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डॉ. सूय्यदेव शर्मा का प्रशंसतीय अ्रनुदान भ 


आर्य समाज के जाने माने विद्वान और प्रसिद्ध शिक्षा 
झ्ास्त्री तथा श्रायंसमाज अजमेर के दी्घ कालीन 
यशस्वी मंत्री डॉ. सूयंदेव शर्मा, शास्त्री, साहित्यलंकार, 
एम. ए, एल. टी, डी. लिट. ने १६८१ में सत्यार्थ प्रकाश 
शताब्दी के अवसर पर इस ग्रन्थमाला के प्रथम 
संस्करण के लिये १२ हजार रुपये तथा आर्य समाज 
गजमेर की १६८२ में शताब्दी के उपलक्ष में प्रकाशित 
इस द्वितीय संस्करण के लिये १० हजार रुपये, इस 
प्रकार कुल २२ हजांर (बाईस हजार रुपये) रुपये की 
राशि दान में देकर ऋषि दयानन्द के अमर ग्रन्थ 

सत्याथ प्रकाश के प्रचार में प्ननुकरणीय सहयोग दिया 
टै | में आय समाज अजमेर और ग्रपनी ग्रोर से उनका 
हादिक अभिनन्दन करता हूँ । द 


दत्तात्रेय वाब्ले 
प्रधान 
आये समाज, अजमेर 
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उ्द्रक : वि० वि० 'विदेह' 
मेनेजर प्रिण्ट हाउस, अजमेर 
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प्रस्तावतना 


संसार के वतंम।न प्रचलित धर्मों में हिन्दू धर्म सबसे प्राचीन होने 
पर भी सबसे निबंल और श्रसंगटित है। भारत झौर नेपाल के श्रतिरिक्त 
प्रस्य किसी देश में उसके गिनने योग्य अनुयायी नहीं हैं । ईसाइयत और 
इस्लाम अपने पिछड़े तथा छोटे से जन्म स्थानों से निकल कर प्राय: 
संसार व्यापी धर्म बन गये हैं। दूसरी ओर भारत जेसे प्राचीन, विशाल 
ग्रौर सम्य देश का हिन्दू धर्म स्वयं अपनी जन्म भूमि में सिकुड़ता जा 
रहा है । प्रत्येक जन गणना में उसके अनुयाइयों की संख्यः तुलनात्मक 
रूप से घटती जाती है और मुसलमान तथा ईसाई ज॑से विदेशों से आये 
हुए धर्मों के श्राक्तामक स्वरूप के सामने हिन्दू धर्म अपने ही जन्म स्थान 
में अपने को असुरक्षित अनुभव करता है | जेंसा श्रभी कुछ दिन पूर्व 
तामिलनाड में मीनाक्षीपुरम में श्ररब देशों के पेसे तथा स्थानीय 
मौलवियों और मुस्लिम राजनीतिज्ञों द्वारा लगभग एक हजार हरिजन 
हिन्दुओं को सावंजनिक समारोह करके इस्लाम धर्म में सम्मिलित किये 
जाने की घटना से स्पष्ट है। 
श्रसंगठित हिन्दू धर्म :-- 

स्वाधीनता से पूर्व यह समझा जाता था कि देश में विदेशी और 
विधर्मी शासन होने के कारण यह धर्मान्तरण होते हैं, किन्तु स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के चौंतीस वर्षों के बाद यह सामूहिक धर्म परिवतंन आश्चर्य 
ग्रोर चिन्ता का विषय है। यह एक ऐसी विचित्र और शोचनीय 
श्रवस्था है जो प्रत्येक हिन्दू कहलाने वाले व्यक्ति के लिये गम्भीर 
चुनोती है । 

जेसा दस पुस्तिका के पढ़ने से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म भिन्न-भिन्न 
श्रौर परस्पर विरोधी मत मतानन्‍्तरों का एक स मृह मात्र है जिसका न 
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(॥) 

कोई निश्चित स्वरूप है श्लौर न संगठन है | डा. क सर राधाकृष्णन के 
हिन्दू दाशंनिक तक यह स्वीकार करते हैं कि कि प्रधिकाँश लोगों के पा 
हिन्द ध्मं केवल एक नाम मात्र है जिसमें अनेक विश्वास ओर ये त्‌ 
रिवाजों की एक खिचड़ी है। (हिन्दू वियू आफ लाईफ वाई कई 
कृष्णन पेज ) महात्मा गाँधी ने ग्रपने “हिन्दू धर्म नामक लेख 
संग्रह के पृष्ठ संख्या ७ पर स्वीकार किया है हिन्दू धर्म कोई सुनिश्चित 
धर्म नहीं है । अनेक विद्वानों के अनुसार वह तो धर्मों का एक अ्रजायब 
घर मात्र है। हिन्दू धर्म के इस अनिश्चित स्वरूप को उसके प्रशंसक 
उसकी सबसे बड़ी विशेषता और उदारता तक कहते हैं। परन्तु ऋषि 
दयानन्द इस युग के सबसे पहले विचारक थे जिचकी सम्मर्ति में हिच्दुओं 
की यह धामिक विभिन्नत्ताएं श्रोर जात पात छुम्नाछूत श्रा दि सामाजिक 
कुरीतियाँ ही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता है। इसलिए उन्होंने उसके 
स्थान में एक स्पष्ट सुनिश्चित और संगठित वेदिक धर्म को पुनः 
स्थापना करने का प्रयत्न किया । 
वदिक धर्म 

हिन्दू धर्म में कुछ सामाजिक सुधार करके उसी को केवल आर्य 
या वैदिक धर्म के नये नाम से स्वीकार करना ऋषि दयानन्द को 
मान्यता के विपरीत है । यंदि उनकी यही इच्छा होती तो वे वें 
समुल्लास के प्रारम्भ में ही इन मत मतान्‍्तरों को “ओआआ्रार्यावत्त में बसने 
वाले वर्तमान झार्य लोगों का मत” कहने के बाद भी उनका खण्डन 
नहीं करते । वस्तुत: उनके सामाजिक सुधारों के पीछे भी धामिक सुधार 
का उद्द्‌ श्य मुख्य था क्योंकि जाँत-पांत, छुश्रा छुत, बाल विवाह आदि 
को वे हिन्दुओं के धामिक अन्धविश्वासों करा ही परिणाम मानते थे । 
कं हल प्रकाश के - ] वें समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने हे इन्हीं दो 
2 .+#६#४ की ध्यान में रख कर पौराणिक धर्म और हिन्दुओं में प्रचलित 
पल ए-किललना0 9-0 का-नीकााआापपरलनो 

... ।यत्रत्त में उत्पन्त हुआ्ला और बसता हूं तथापि जैसे 
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(॥) 

इस देश के मत मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य 
प्रकाश करता हूं वैसा विदेशियों के साथ भी वैसे ही दूसरे, देशस्थ 
मतोन्‍्नति वालों के साथ भी वतंता हूं --इस प्रकार स्वामीजी ने पहले 
उस धर्म की समीक्षा की है जिसमें वे उत्पन्त हुए और जो उनके पूव॑जों 
को सदियों से मान्य रहा है और उसके पश्चात्‌ ही उन्होंने तेरहवें तथा 
चौदहवें समुल्लासों में अन्य धर्मों अर्थात्‌ ईसाई और इस्लाम मतों की 
तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा की है ओर वह भी इस लिये कि अ्रभी तक 
इन धर्मों द्वारा निर्बाध रूप से भारतीय संस्कृति श्ौर हिन्दू धर्म तथा 
समाज पर झाक्रमण किये जाते रहे हैं | वस्तुत: उनका यह कार्य ग्रात्म 
रक्षा की दृष्टि से भी सर्वथा आवश्यक श्रौर उचित कहा जा सकता है। 
दूसरे स्वामीजी का यह दढ विश्वास था कि इन मत मतान्तरों के वर 
विरोध के कारण ही भारत की अ्रवनति हुई है और हिन्दुओं का ह्वास 
तथा राजनतिक पतन हुआ है | 
हिन्दु धर्म को श्रराजकता 

जैसा इस विवेचन और सत्यार्थ प्रकाश के सम्बन्धित ग्यारहवें 
अध्याय से स्पष्ट होगा कि हिन्दुओं की ,यह धामिक अराजकता ही 
उनकी सामाजिक निर्बलता का भी मुख्य कारण रही है। सर हबंट 
रिजले ने भ्रपनी पुस्तक (दी पीपुल्स आफ इन्डिया) में इसीलिये यह 
निष्कर्ष निकाला है कि दार्शनिक और धामिक समभोते पर ग्राधारित 
बिना शक्ल सूरत का यह हिन्दू धर्म उस ठंडी राख के समान है जिसमें 
तब तक सामाजिक एकता श्रौर राष्ट्रीयता की भ्रग्नि उत्पन्न नहीं हो 
सकती जब तक उसे एक सुसंगठित श्रौर सुनिश्चित रूप नहीं दिया 
जाता । सर रिजले को विश्वास था कि यह काय ऋषि दयाननद द्वारा 
स्थापित आर्य समाज का बैदिक धर्म ही कर सकता है। किन्तु यह 
आ्राशा भी आये समहज की सक्तियता और हिन्दुओं के सहयोग सेही पूरी 
हो सकती है । स्वतन्त्र भारत में झाज भी मीनाक्षीपुरम जैसी 
घटनाओं का होना, न केवल उसकी धर्म निरपेक्षता के लिये चुनोती 
है बल्कि हिन्दू धर्म ओर समाज व्यवस्था के खोखलेपन भ्रोर 
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इस देश के मत मतान्‍्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य 
प्रकाश करता हूं वैसा विदेशियों के साथ भी वैसे ही दूसरे: देशस्थ 
मतोनन्‍नति वालों के साथ भी वतंता हू इस प्रकार स्वामीजी ने पहले 
उस धर्म की समीक्षा की है जिसमें वे उत्पन्न हुए श्रौर जो उनके पूवर्जों 
को सदियों से मान्य रहा है और उसके पश्चात्‌ ही उन्होंने तेरहवे तथा 
चौदहवें समुल्लासों में ग्रन्य धर्मा ग्र्थात ईसाई ओर इस्लाम मतों की 
तुलनात्मक दृष्टि से समीक्षा की है और वह भी इस लि ये कि ग्रभी तक 
इन धर्मों द्वारा निर्बाध रूप से भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म तथा 
समाज पर आक्रमण किये जाते रहे हैं | वस्तुत: उनका यह कार्य आ्रात्म 
रक्षा की दृष्टि से भी सबंथधा आवश्यक और उचित कहा जा सकता है। 
टूसरे स्वामीजी का यह दृढ विश्वास था कि इन मत मतान्‍्तरों के वर 
विरोध के कारण ही भारत की अ्रवनति हुई है और हिन्दुओं का ह्ास 
तथा राजनैतिक पतन हुआ है । 
हिन्दु धर्म को अराजकता 

जैसा इस विवेचन और सत्यार्थ प्रकाश के सम्बन्धित ग्यारहवें 
अध्याय से स्पष्ट होगा कि हिन्दुश्नों की यह धामिक अराजकता ही 
उनकी सामाजिक निर्बलता का भी मुख्य कारण रही है। सर हबंट 
रिजले ने श्रपनी पुस्तक (दी पीपुल्स आफ इन्डिया) में इसीलिये यह 
निष्कषं निकाला है कि दाशंनिक और धामिक समभौते पर आधारित 
बिना शक्ल सूरत का यह हिन्दू धर्म उस ठंडी राख के समान है जिसमें 
तब तक सामाजिक एकता औ्रौर राष्ट्रीयता की श्रग्नि उत्पन्न नहीं हो 
सकती जब तक उसे एक सुसंगठित औऔर सुनिश्चित रूप नहीं दिया 
जाता । सर रिजले को विश्वास था कि यह काये ऋषि दयानन्द द्वारा 
स्थापित आये समाज का वंदिक धर्म ही कर सकता है। किन्तु यह 
श्राशा भी आये समाज की सक्रियता और हिन्दुश्नों के सहयोग से ही पूरी 
ही सकती है। स्वतन्त्र भारत में झ्राज भी मीनाक्षीपुरम जैसी 
घटनाओं का होना, न केवल उसकी धर्म निरपेक्षता के लिये चुनौती 
हे बल्कि हिन्दू धर्म श्रौर समाज व्यवस्था के खोखलेपन और 
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जीण शीर्ण प्रवस्था का भी प्रम'ण है। साथ ही इस देण के 
भविष्य का भी हिन्दुप्नों पर ही विशेष उत्तरदाथित्व है क्योंकि 85 
प्रतिशत से अधिक जनसंख्या उनको है । 
धर्म निरपेक्षता और हिन्दू : 

धर्म निरपेक्षता का श्राधुनिक सिद्धान्त भारत जैसे अनेक धर्मों वाले 
देश के लिये एक वरदान सिद्ध होना चाहिये था किन्तु पाकिस्तान के 
विभाजन के बाद भी स्वतन्त्र भारत में निरन्तर बढ़ने वाले हिन्दू 
मुस्लिम दगे तथा व्यापक धर्मान्तरण इस वात के प्रमाण हैं कि सिद्धान्त 
रूप से स्वीकार किये जाने पर भी व्यवह।र में उसका निष्ठापूर्वक पालन 
किये जाने के बजाय राजनैतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। अल्प मतों 
की सुरक्षा और विशेषाधिकारों के नाम पर धामिक कट्टरता और 
साम्प्रदथिकता का प्रचार करने वाले सगठन भी केवल बहुसंख्यक 
हिन्दुओं से ही यह अपेक्षा करते हैं कि सिर्फ वे ही धर्म निरपेक्षता का 
पालन करते रहें । ; 
अ्रसमर्थ की उदारता 

धामिक संघष के वतमान वातावरण में हिन्दुओं की उदारता और 
सहिष्णुता उनकी श्रष्टता ओर उदारता का प्रमाण न होकर उनकी 
असहाय स्थिति का ही द्योतक है । संनिक और साम्राज्यवादी महत्त्वा- 
कांक्षात्रों से अनुप्राणित भ्रन्य धर्मों की तुलना में व्यक्तवादी और संसार 
को झ्रासार समभने वाला परलोकाभिमुख हिन्दू धर्म कितना निर्वल और 
अप्तमर्थ सिद्ध हुआ है यह उसके इतिहास से स्पष्ट है। मुस्लिम देश, 
धर्मनिर्षेक्ष राज्य व्यवस्था को इस्लाम के विपरीत समभतते हैं इसलिये 
स्वभावत: श्रनेक कट्टर मुसलमान भारतीय धर्म निरपेक्षता को स्वीकार 
नहीं करते । ऐसी स्थिति में बतंमान हिन्दू धर्म के स्थान में ऋषि 
दयानन्द की कल्पना का स्पष्ट संगठित और प्रचारक वेदिक धर्म हो 
हिन्दुओं को भ्रन्य धर्मों के समान सुरक्षित कर सकता है और तभी 
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वास्तविक समानता के ग्राधार पर धर्म निरपेक्षता श्रोर सर्व धर्म समभाव, 
व्यवहार में सफल हो सकते हैं | स्वामीजी की स्पष्ट मान्यता थी कि 
हिन्दुओं की जाँत-पाँत, छुम्रा-छुत, बाल विवाह ग्रादि सामाजिक 
बुराइयाँ उनकी ग्राधारभूत धार्मिक मान्यताश्रों को बदले बिना समाप्त 
नहीं हो सकती । 





विराट हिन्दू संगठन 

समस्त हिन्दुओं का कोई संगठन भी तभी सफल ग्रौर शक्तिशाली 
हो सकता है जब उसका आधार केवल हिन्दू धर्म न हो श्रपितु उनको 
समान सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परम्पराएं हों । 
प्राज व्यवहार में हिन्द धर्म केवल पौराणिक या सनातनी हिन्दुआ्रों 
का ही वाचक है इसलिये हमें यह श्राग्रह नहीं करना चाहिये कि सिख, 
जैन; बौद्ध और श्रार्य समाजी झ्रादि सुधारक आन्दोलन अपने आपको 
हिन्दू धर्म के सम्प्रदाय मात्र होना स्वीकार करें। भारत को अपनी 
जन्मभूमि और पुण्य भूमि दोनों मानने वाले सब हिन्दू हैं। सावरकर 
की. इस वास्तविकता पर आध।रित हिन्दू की नवीन परिभाषा को 
स्वीकार करके हो इन सबको विराट हिन्दू समाज में सम्मिलित किया 
जाना चाहिये और तभो वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय झ्रान्दोलच बन 





सकता है । 
आय समाज का भविष्य : 
स्वयं आय समाज का भविष्य भी इसी बात पर निभंर है कि 
|. वह हिन्दुत्व की व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय धारा में रह कर भो 
अपने स्वतन्त्र धामिक अ्रस्तित्व को बनाये रखे और वेदिक धर्म के 
विश्वव्यापी प्रचार और प्रसार के अपने मूलभूत लक्ष्य की उपेक्षा 
तकरें।. 
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इस पुस्तिका के लेखक डॉ. भवानीलाल जी भारतीय आय जा द 
के जाने माने विद्वान्‌ हैं श्रौर श्राज कल पंजाब विश्वविद्यालय प 
दयानन्द पीठ के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर हैं । ऐसे अधिकार पं विद्वान 
द्वारा सत्या्थ प्रकाश के !वें समुल्लास के भ्राधार पर लिखी गई ब> 
पुस्तिका इस ग्रल्थ माला की कड़ी में अपना एक विशेष महत्व रत 
है । लेखक ने इन मतों का सरल तथा शिष्ट भाषा में तक; ्श 
विवेचन किया है । हे 


222 +थय 
सम्पादक्‌ 
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| ओर३म ।। 
हि न्द /% कु 2. ॥(> व ता 
छित्द प्रर्म की निबंधता 
आर्यावर्तीय मत मतान्‍तर, एक समीक्षा 


खण्डन का प्रयोजन 

नवयुग प्रवत्तंक ऋषि दयानन्द ने अपने अमर ग्रन सत्यार्थ 
प्रकाश को दो भाग में विभक्त किया है । प्रथम दल समुल्लासों में 
उन्होंने धर्म के विधेयात्मक स्वरूप की व्याख्या की है तथा अन्तिम 
चार समुल्लासों में धर्म के नाम पर प्रचलित मत मतान्तरों तथा 
पाखण्ड पूर्ण पन्‍्थों की समीक्षा में वे प्रवृत्त हुए हैं। मतमतान्तरों को 
पग्रालोचना को आरम्भ करते समय उन्होंने इस बात का पूरा 
ध्यान रखा है कि उनकी यह मत समीक्षा रचनात्मक हो न कि 
ध्वंसात्मक । केवल आलोचना के लिये आलोचना करना उनका 
प्रयोजन नहीं था, इसलिये उन्होंने आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर 
दिया था कि मेरा इस ग्रन्थ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य 
अर्थ का प्रकाश करना है, श्र्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और 
जो मिथ्या है उसको भिथ्या ही प्रतिपादन करना ।* 

एकादश समुल्लास में लेखक ने उन मतमतान्‍्तरों को 
विस्तृत समीक्षा को है जो श्रार्यावत्तं देश में महाभारत काल के 
पश्चात्‌ प्रचलित हुए तथा जिनकी श्रवंदिक शिक्षाओं के कारण 
इस देश का सावंजनिक ह्वास हुआ । इस महत्त्वपूर्णो विवेचन 
का आरम्भ करते हुए स्वामी दयानरद ने प्रथम आर्यावत्तें देश 
के विगत गौरव का अत्यन्त भावना प्रवणा भाषा में दंणन किया 
है । उसके अ्रनुसार धन धान्य एवं वेभव से परिपूर्ण यह्‌ भारत 
भूमि ही विगत काल में स्वर्ण भूमि कहलाती थी । इस भारत- 
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वर्ष को ही उन्होंने पारस पत्थर की संज्ञा प्रदान 'अ जिसे 
| कर विदेशी लोग भी सोना बन जाते हें । सृष्टि आरम्भ 
स्पर्श कर विदेशी लोग क को 
काल से ही आरर्यों ने इस भूमि पर निवास किया ओर स्मृतिकार 
मनु के अनुसार अन्य देशों के लोग इसी पुण्यभूमि के निवासी 
ब्राह्मणों से सदाचार तथा चरित्र का शिक्षा ग्रहण करते रहे ।? 
परन्तु एक युग ऐसा भी आया जब आ्रालस्य, प्रमा दपुरुषा थ- 
हीनता, अ्रकर्मण्यता, मद्यमांसादि के सेवन और बाल विवाह 
ग्रादि सामाजिक कुरीतियों के बढ़ जाने के कारण श्रार्यावत्तं 
वासी आये जाति पतन के मार्ग में अग्रसर होती गई । महाभारत 
के युद्ध में धत-जन, विद्या, बुद्धि और बल की जो हानि हुईं 
उससे भी आ्राय॑ जाति की शक्ति और सामर्थ्य को धक्का लगा । 
ब्राह्मण जो इस समाज के मुखिया तथा मार्ग दर्शक समभे जाते 
थे, पथश्रष्ट हो गये । फलत: क्षत्रिय, वैश्य तथा ग्रन्य वर्णो के 
लोग भी स्वकत्तंव्य हीन होकर पतित हो गये । () 
वाममार्ग 
ऐसे समय में धर्म के मूलभूत तत्त्व विलुप्त हो गये । सांसा 
भ ५ तर₹वं विलुप्त हो गये। सांसा- 
मतों का प्रचलन हमला, जिनमें ना श्रकार के कपोल कल्पित 
बंका अलन हुआ, जिनमें सन्त्र ग्रन्थों पर आश्रित वाम-मार्ग 
गपने भ्रनुयायियों को सर्वाधिक कया। इस मत में यों 
तो शिव एवं शक्ति को कं “के आ्राकृष|्ट किया। इस मत में यों 
इस मत की उदा|_. | का विधान किया गया था, परन्तु 
जे मत की उपासना शणालो किसी भी कक 
226 अनुश।सन को सनाने के <ि लये ७... हक संग, नियम 
प को भ्रपनों पाशच्ि कं नये प्रतिबद्ध नहीं थी। यहाँ 
खुले रूप में तृप्त करने कोइ गे एम करने की पूरी छूट तथा स्थल वासनाश्रों को 
प्रछृजझ्ो 7 +-+ै.. पैंट मिल गईं थी । वाममार्गी 
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साधकों ने मद्य, मांस, मछली, मैथुन और झुद्रा के सेवन को ही 
अपनी साधना में सहायक माना तथा निवृत्ति मार्ग की श्रपेक्षा 
प्रवत्ति मार्ग को श्रेयस्कर समझा । कालान्‍्तर में वाममार्ग की 
प्रवत्तियों के प्रचलन से समाज में सबंत्र अनाचा र, दुराचार तथा 
व्यभिचार का बोल बाला हो गया । समाज में इन वाममार्गी 
साधकों को घ॒णा की दृष्टि से देखा जाने लगा, तब विवश होकर 
इनके ग्रन्थों में मद्य और मांसादि की अन्य प्रकार से व्याख्या 
की जाने लगी और अलंकारिक शलो तथा शब्दाडम्ब्रर का 
सहारा लेकर ये लोग अपनी धारणाओं तथा विचारणा््रों का 
ओऔचित्य सिद्ध करने लगे । 

सदाचार और नैतिकता की सामान्य धारणाओं का विरोध 
करने वाले अनाचार मूलक वाममार्ग की प्रतिक्रिया हुई | जैन 
तथा बौद्ध मतानुयायियों ने धर्म में नैतिकता तथा आचार को 
प्रधानता देने को बात कही । प्रचलित यज्ञों में की जाने वाली 
पशु हिसा का उन्होंने विरोध किया तथा वर्ण व्यवस्था को 
जन्म-गत ग्राधार देने से इन्क्रार किया । जब उन्हें बताया गया 
कि पशु-यज्ञों का विधान वेदों में उल्लिखित है तो जेन और बौद्ध 
आदि लोकायतों ने वेदों को भी मानने से इन्कार कर दिया । 
बौद्ध मत में ईश्वर की सत्ता को न तो स्वीकार किया गया है 
और न अस्वीकार । अनेक विद्वानों के मतानुसार भगवान्‌ बुद्ध 
ग्र॒ज्ञ यवादी थे | जेन मतानुयायी अपने तीर्थंकरों को ही कवल्य 
ज्ञान प्राप्त भगवान मानते हैं श्रौर किसी सृष्टिकर्ता ईह्वर को 
प्रावश्यकता श्रनुभव नहीं करते । 
शाज़्रमत---नवीनवेदान्त | 

जब इस देश में जन बौद्ध श्रादि श्रवेदिक तथा प्राय: नास्तिक 
मतों का सत्र प्राधान्य था तो दक्षिण भारत के केरल प्रान्त के 
कालड़ी नामक ग्राम में शंकराचार्य का श्राविर्भाव हुआ । शंकर ने 
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प्रपने गुरु गोविन्दपाद से समस्त वैदिक काश काल 
में ही अ्रध्ययत कर लिया था । उन्होंने गीता, कि क हे ब्रह्मसूत्र तथा 
उपनिषदों पर अ्रद्ग तवादी सिद्धान्तानुकूल सी लि कक की । 
आचार्य शंकर महान्‌ मेघावी, दाशनिक, हे उच्च कोटि के चिन्तक 
तथा विचारक थे । शंकर ने जीव ब्रह्मा को एकता का प्रतिपादन 
करते हुए संसार के मिथ्यात्व का उद्घोष किया | मायावाद 
का सिद्धान्त प्रचलित करते हुए उन्होंने कर्म को अपेक्षा ज्ञान के 
सर्वोपरि महत्त्व को स्थापित किया । 
महषि दयानन्द ने विभिन्न युक्ति प्रमाणों से शाकर ्रद्व त- 
वाद तथा मायावाद का खण्डन करते हुए ईइवर, जीव एवं 
प्रकृति की त्रिविध अ्रनादि सत्ताओ्रों का निरूपण किया । उन्होंने 
यह भी कहा कि यदि जीव ब्रह्म को एकता का सिद्धान्त शंकरा- 
चार्य को यथार्थ में मान्य था तो उसे उचित नहीं ठहराया जा 
सकरा, किन्तु यदि उन्होंने इस मत को जेनियों के खण्डन हेतु 
स्वीकार किया था तो इसे एक नीति के रूप में किसी सीमा 
तक उचित माना जा सकता है । 
शव मत 
वस्तुत: ज्ञान पर अधिक जोर देने तथा कर्म एवं उपासना 
प्रा महत्वहीन ठहराने के का रख शंक राचाय का मत लोक 
भ्रियता प्राप्त करने में ग्रसमर्थ रहा । कालान्‍्तर में शव मत का 
को ही र बंप ः शिवधुराण, लिजपुराण जैसे पुराणों में रुद्र-शिव 
वो वर उपास्य ठहराया। यह युग पुराणश्रित विभिन्न 
मतों एवं सम्प्रदायों के प्रचार एवं प्रसार का युग था। हौव सम्प्र- 
दाय में पाथिव लिंग पूजन रुद्राक्ष धार हज के है कहर" 
काण्डों को महत्त्व कह वे की े धारण, भस्म ले जेसे कम 
लिग पुराण में तो यहां निकल धो हे अक ह कब 
हा गया कि जो व्यक्ति शिव लिंग को 
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छोड़ कर किसी भन्‍न्य देवता की पूजा करता है वह रौरब नरक में 
जाता है। साम्प्रदायिक विरोध इस युग में चरम सीमा पर पहुंच 
चुका था। विष्णु प्रतिमा के दर्शन मात्र पे शिव द्रोह की सम्भा- 
वना हो जाती थी । इसी प्रकार वष्णव पुराणों में लिड्भाचेन 
तथा शिवभक्ति की निदा में श्रनेक इलोक गढ़े गये । यहां तक 
कहा गया कि जो रुद्र के भक्त हैं तथा चिता भस्म, शिव लिज् 
तथा शिव को भांति श्रस्थि मालाय धारण करते हैं वे पाखण्डी 
तथा वेद मर्यादा से बाह्य हैं | साम्प्रदादिक विद्व ष के कारण ही 
भारतीय समाज की एकता न हुई। उपास्य देवों की विविधता 
बढ़ी तथा धामिक एवं सामाजिक एकता के सूत्र विनश् हुए । 
शंव एवं वेष्णावों के अतिरिक्त शाक्त, गाणपत्य तथा सौद 
ग्रादि सम्प्रदायों का भी प्रचलन हुआ, यद्यपि प्रथम दो को 
तुलना में ग्रवशिष्ट सम्प्रदायों का वर्चस्व न्‍्यून ही रहा। 
विभिन्न सम्प्रदायों का यह ताना बाना जिन ग्रन्थों के आधार 
पर बुना गया था वे थे, अ्रठरह पुराण । यों तो ये समय-समय 
पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गये थे परन्त उन्हें व्यासोक्त 
कह कर मान्यता दी गई थी। स्वामी दयानन्द का स्प 
विचार है कि वर्तमान्‌ में उपलबध 8 पुराण व्यास की रचना 
नहीं है। महर्षि कृष्ण व पायन व्यास की वेदान्त सूत्र महाभारत 
ग्रादि अन्य रचनाओ्रों में पाये जाने वाले उच्च एवं गम्भीर 
विचारों तथा उदात्त धारणाश्रों की तुलना में पु राणों की विचार 
धारा अत्यन्त संकीरणो सम्प्रदाय भावापन्न तथा छिछली नजर 
आ्राती है। वस्तुत: पुराणों का रचना काल महाभारत युग से 
भी बहुत बाद का है वेष्णव पुराणों की रचना सम्भवत:ः गुप्त 
युग में हुई । शवपुराणों भी उसी युग में बने । श्रीमभ्दागवत 
पुराण का रचना काल भी पर्याप्त बाद का है, यद्यपि काव्य की 
दृष्टि से उसे एक उत्क्ृष्ठ कृति कहा जा सकतः है। 
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धर्म ग्रन्थों में प्रक्षेप 
साम्प्रदायिक भावना धारा के व्यक्तियों ने केवल पुराणों 
की रचना करके ही संतोष नहीं किया, वे समय-समय पर इन 
ग्रन्थों में स्वमन्तव्यानुसार अनेक बातों का प्रक्षेप भी करते रहे। 
यहि कारण है कि वतंमान में उपलब्ध पुराणों में बौद्ध और 
जैन मत के साथ साथ परवती काल के वष्णव श्राचार्यों, सन्‍्तों 
तथा अन्य अर्वाचीन मत पन्थों का भी उल्लेख यत्र तत्र मिल जाता 
है। भविष्य पुराण में तो मुस्लिम शासन काल तथा उसके बाद 
के अंग्रेजी शांसन तक की भी घटनायें भविष्य कथन के रूप में 
उल्लिखित हुई हैं । ऐसी स्थिति में वास्तविक धर्म के स्वरूप को 
जानने के लिये अष्टादश पुराणों पर कथमपि निर्भर नहीं रहा 
जा सकता । शास्त्रों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति मध्यकाल में 
अत्यधिक रही । वाल्मीकीय रामायण, महाभारत तथा विभिन्न 
स्मृति ग्रन्थों में भी समय-समय पर श्रनेक नवींन अंश प्रक्षिप्त 
कर दिये गये । 
वष्णव मत 
यच्यप धामिकमत और पंथ भी समय की आवश्यकता के 
अनुरूप ही जन्म लेते और विलीन होते हें, परन्तु जब उनको 
सामथिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है तब उनके बने रहने 
का कोई स्पष्ट औचित्य दिखाई नहीं देता । भारत में वैष्णव 
' मत का व्रिकास और ह्वास तथ्य को प्रमा शित कर देता है कि 
० ब बा भरमार कमर सम 
होनी चाहिए कि बोढ़ों के निषेधात्मक को पति नह 
शंकर ने ब्रह्म की. न्‍ नम शुन्यवाद के प्रतिरोध में 
' »॥0 आंद्रताय सत्ता प्रतिपादित करने वाले 


श्रद्व तवाद की स्थापना की ने उसी क 
में । श पु ] र्‌ | रा कर || र्‌ ' तट त्तृ । तं थ्य ई ट् |, 0 
में रखते हुए दाह अल शब्द कक 


के मायावाद को असत्‌ शास्त्र तथा प्रच्छल्त | 
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क्ेद्धमत कहा था । शाचवूर मत के प्रचलन से समाज में अक्रम- 
प्यता जड़ता तथा समाज विमुखता के भावों का प्रसार हुआ । 
जब भौतिक और इंद्रिय गोचर संसार का ही प्रद्व तवादियों ने 
निराकरण कर दिया ती सांसारिक, सामाजिक, परिवारिक 
और अन्य प्रकार के कत्तैव्य कर्मों की उपादेयता श्रौर कत्तव्यता 
स्वतः ही समाप्त हो गई। स्वयं को ही ब्रह्म मानने वाले ज्ञान 
मार्गी बेदान्ती के लिये परमेश्वर की भक्ति और उपासना की 
कोई ग्रावश्यकता ही नहीं रही । क्‍ 
इन्हीं परिस्थितियों में दक्षिण भारत में भक्तिवाद की लहर 
उठी । सर्व प्रथम रामानुज ने लक्ष्मी और नारायण को 
उपासना का प्रचलन करते हुए अपने भक्ति सिद्धान्तों की नींव 
विशिष्टाद्वत दर्शन पर स्थापित की | इसी प्रकार मध्वा, 
निम्बाक्क॑ तथा विष्णुस्वामी ने भी स्व अभिप्रायानुसार बेदान्त 
सूत्रों की व्याख्या करते हुए जहाँ ढव त, है ताद्द त तथा शुद्धाद त 
नामक दाशैनिक सरणियों का प्रचलन किया वहाँ कृष्ण भक्ति 
के विविध रूपों को प्रचारित कर समस्त देश में भ्रवतारवाद 
परआश्चित गलदश्रु भावुकता से भरे भक्तिवाद का प्रचार किया । 
श्रष्टादद पुराण समीक्षा : 
प्रष्टादश पुराणों की साम्प्रदायिक प्रवृत्ति इस तथ्य से भी 

सिद्ध होती है कि इन्हें सात्विक, राजस तथा तामस कह कर 
विविध वर्गों में विभक्त किया गया है। विष्णु से सम्बन्धित 
विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण आदि को 
सात्विक, शिव से सम्बन्धित लिंग, शिव आदि पुराणों को 
तामस तथा अवशिष्ट पुराणों को राजस कोटि में रखा गया है। 
3राण वर्शित धर्म श्रत्यन्त प्राचीन काल में प्रचलित उस बंदिक 
धम से नितान्त भिन्न है जो एकेशवर पूजा, अग्निहोत्र से लेकर 
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अद्वमेध पर्यन्त याज्ञिक कर्मकाण्ड तथा उपनिषद्‌ निरूपित ब्रह्म 
विद्या का आधार लेकर चलता है। पुराणा प्रतिपादित धर्म 
बहुदेववादि, नाना ब्रत, तीर्थ, कर्मकाण्ड, मूृतिपूजा और 
अवतारवाद आदि मध्यकाल में प्रचलित संकीर्णा साम्प्रदायिक 
धारणाओरं को अपने भीतर समाविष्ट किये हुए हैं । 

पराणों में जिस धर्म का उपदेश किया गया है वह मनुष्य 
को पुरुषार्थ से हटा कर भाग्यवादी बनाता है। परमात्मा के 
एक, अचिन्त्य और सच्चिदानन्द स्वरूप के स्थान पर विष्णु 
शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य तथा अ्रनेक देवी देवताश्रों की साम्प्र- 
दायिक प्रणाली के अ्रनुसार पूजा करने की प्रेरणा देता हे । 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभिन्न पुराणों में पृथक पृथक 
आराध्य देवों के प्रति जो पृथकशः निष्ठा व्यक्त करने तथा 
श्रन्य देवी देवताओं की नितान्‍्त उपेक्षा और निन्दा तक करने 
का उपदेश दिया गया है, उससे साम्प्रदायिक संकोर्णाता को 
बढ़ावा मिला । समस्त भारतीय समाज वष्णव, शव, शाक्त, 
गारापत्य तथा और उपासक समुदायों में विभक्त होकर एक 
दूसरे के प्रति वेमनस्य, शत्रता तथा असहिष्णुता का भाव रखने 
लगा। इसके परिणाम स्वरूप समाज में विघटन हुआ तथा 
एकता के तत्त्वों का ह्वास ह्ना । 

यह तो सत्य है कि प्रारम्भ कालीन वेष्णव मत समाज के 
सभी वर्गों को साथ लेकर चला । उसमें जाति वर्ण या वर्ग के 
प्राधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के लिये स्थान नहीं था । 
किन्तु कालान्तर में वैष्णव सम्प्रदायों की आ्रराधना और 
कक बा बे णेंकाराओं में निबद्ध होकर कर्मकाण्ड 
प्रौर क़्ष्ण भराहि ) पाप दी जप | विष्णु के भ्रवतार कँजं 
मन्दिरों एवं कर के ४ रा एवं धातु निर्मित मूर्तियों की 

हज लियों में प्राण प्रतिष्ठा, उनके भोग राग से 
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सम्बन्धित वर्ष भर चलने वाले विविध प्रकार के पोडशोपचार 
पूजन, विभिन्न पर्वों, त्यौहारों तथा विशिष् अ्रवसरों पर 
प्रायोजित किये जाने वाले वहत्‌ समा रोहों का आडम्बर 
पुजारियों को स्वार्थ प्रवृत्ति, भक्तों और उपासकों की अ्रन्ध बज 
ने वष्णव सम्प्रदाय तथा उसको प्रवृत्तियों को समाज के लिये 
दुस्सह भार के पुल्य बना दिया । 
वेष्णव मत में विद्यमान नाना प्रकार के पाखण्डों, कदा- 
चारों, आडम्बरों तथा मिथ्या आचारों ने जो स्थिति उत्पन्न कर 
दी उसका दृषित प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ा । धर्म, 
जो आचरण और आध्यात्मिक एवं नैतिक मृल्यों के प्रति श्रद्धा 
भर विश्वास का भाव जाग्मत करता था, अब निरर्थक कर्म- 
काण्ड तथा बाह्य चिह्नों के धारण तक ही सीमित रह गया। 
चक्रांकित वष्णव मत में तो विष्णु के शंख, चक्र, गदा और 
पद्म आदि धातु निर्मित चिह्नों से बाहुमुल को दागना, उर््व 
पुण्ड (तिलक) धारण करना, दासान्त नाम रखना, गले में 
तुलसी माला एवं कण्ठी धारण करना तथा श्रों नमो नारायणाय 
आदि विष्णु मन्त्रों का सतत जप करना ही मुक्ति का सेतु माना 
गया है । नाभादास कृत भक्तमाल जसे ग्रन्थों में वेष्णव भक्तों 
की नाना कथायें श्रत्यन्त श्रतिरंजित एवं ग्रतिशयो क्ति पूर्ण शली 
में वणित की गई हैं । 
पुराणों ने श्रार्यावरत्तीय धर्म संस्था को किस प्रकार विक्वृत 
किया है उसे समभने के लिये यह आवश्यक है कि इन प्रन्धों 
में प्रतिपादित मूर्तिपुजा, भ्रवतार सिद्धान्त, तीर्थ, उपवास, 
तिलक छाप माला आदि के साम्प्रदायिक कर्मकाण्डों श्रादि से 
उत्पन्न उन हानियों का लेखा जोखा उपस्थित किया जाय, 
जिनके कारण भारतीय हिन्दू समाज शताब्दियों से दुदंशा ग्रस्त 
होकर नानाविध कठिनाइयों का शिकार हो रहा है । सर्व प्रथम 
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मूर्ति पूजा को ही लें । निश्चय ही प्राचीन वेदिक धर्म में 
मूतिपूजा के लिये कोई स्थान नहीं था । वेद मत्रों, उपनिषद्‌ 
वाक्यों, स्मृति ग्रन्थों तथा दर्शन के सूत्रों में मंदिर स्थापना करने 
अथवा राम, कृष्ण, भगवतो और गणेश आदि पौराणिक देवी 
देवताओं की पाषाण रचित मूर्तियाँ स्थापित कर उसकी पूजा 
करने का विधान कहीं भी उपलब्ध नहीं होता | कालान्‍्तर में 
जब बोद्ध धर्म में भगवान्‌ गौतम बुद्ध को प्रतिमाश्रों की स्थापना 
विहारों में होने लगी तथा जैन धर्म में महावीर आदि तीर्थकारों 
को प्रतिमाओं का पूजन आरम्भ चुका तो उन्हीं के अ्ननुकरण 
पर हिन्दू धर्म में भी राम, कृष्ण आदि विष्णु के कल्पित 
अवतारों की मूर्तियाँ बनाई जाने लगीं । पारातात्त्विक अवशेषों 
से भी यह पता चलता है कि दो श्रढाई हजार वर्षों से अधिक 
प्राचीन कोई मंदिर नहीं मिलता । इससे यह स्पष्र हो जाता है 
कि मूर्तिपूजा का अधिक प्रचलन गुप्त काल में हुआ । 


पौरारिक हिन्दू भी ईश्वर को निराकार तो मानते हें, 
यद्यपि उनके अनुसार वह साकार रूप में भी प्रकट हो सकता है 
किन्तु यह तक संगत नहीं है। यदि ईश्वर निराकार है तो 
उसको जो भी मूर्तियाँ, श्राकृतियाँ या शक्ल सूरत बनाई जायगी 
वह|केवल मनुष्य की कल्पना +का ही परिणाम होगा और जैसा 
हम देखते: हैं मन्दिरों में जो मृतियाँ।हैं उनमें से बहुत सी इतनी 
बदसू रत, भोंडी और डरावनी तथा कई बार जानवरों से 
मिलती जुलती होती हैं कि उन्हें ईश्वर की विक्नति या व्यंग 
चित्र कहना अ्रधिक उपयुक्त है। यह सब ईद्वर का अपमान 
श्र अ्रनादर करने के समान है । भ्रन्य कोई धर्म अपने ईश्वर 
या देवी देवताओ्रों की विकृत शबलें या मूर्तियाँ बनाकर उनकी 
ऐसी बेइज्जती नहीं करते । 
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धतिपंजा खण्डन 

मूर्तिपूजा की विस्तृत श्रालोचना करते हुए स्वामी दयानन्द 
ने लिखा है-'मूतिपूजा मुक्ति प्राप्त करने की सीढ़ी नहीं किन्‍्त 
एक बड़ी खाई है जिसमें गिर कर मनुष्य चकनान्नर हो जाता 
है। इसी प्रसंग में मुृतिपजा से होने वाली निम्न हानियाँ को 
भी परिगणित किया गया है । 

() मंदिरों के निर्माण में राष्ट्र का करोड़ों रुपया व्यर्थ 
व्यय हो जाता है, जब कि इसी धन राशि को लोकोपकार एवं 
जन कल्याण के कार्यो में सदुपयोग किया जा सकता है । 

(2) वतंमान धर्म स्थानों एवं मन्दिरों में पुजारियों तथा 
महन्तों के दुश्चरित्र को कहानियाँ सवंत्र सुनी जाती हैं। 
विशेषत: बल्‍लभ सम्प्रदायानुवर्ती मन्दिर दराचार और 
व्यभिचार के अड्डों के रूप में सदा बदनाम रहे हैं । 

(3) मूततिपूजा से साम्प्रदायिक विद्व ष की बद्धि होती है। 
वष्णव भतानुयायियों का दशोवमत से विरोध और शिव के 
आराधकों का विष्णु मतानुयायियों से विद्द प भाव प्रसिद्ध है । 
मध्यकालीन इसी साम्प्रदायिक विद्व ष को दर करने का प्रयत्न 
गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, किन्तु उन्हें भी अधिक 
पफलता नहीं मिली । 

(4) मूतिपूजा से देशवासियों के स्वाभिमान और राष्ट्रीय 
गौरव की क्षति हुई है। जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने 
मध्यकाल में मन्दिरों को लूटा, धमंस्थानों को क्षति पहुंचाई 
श्रौर देव प्रतिमाश्रों को ध्वस्त किया, तो इनके अनुयायी देखते 
हा रह गये। मूतियों से ही अपने को सुरक्षित मानने वाले 
दुबल हिन्दू मृत विध्वंसकों का कुछ भी प्रतिरोध नहीं कर 
पर्क । बल्कि जिन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ा और मन्दिरों को 
डेटा, उन्होंने सेकड़ों वर्ष तक इस देश में शासन किया और 
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इल मूर्तियों के उपासकों को धारमिक श्र राजनेतिक स्वाधीनता 
से वंचित किया । 

इस प्रकार मूतिपूजा ने हिन्दुओं में कायरता, क्लीवता 
तथा पराधीनता के भावों की ही अभिवद्धि को है । 

(5) चंतन्य परमात्मा के स्थान पर जड़ मूर्तियों की पूजा 
करना सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वेत्र व्यापक और सर्वेशक्तिमान्‌ 
परमात्मा का अ्रपमान करना है । 

(6) पुजारियों को दान-दक्षिणा के रूप में दिये जाने 
वाले धन का दुरुपयोग होता है। प्रायः देखा गया है कि 
मन्दिरों के पुजारी धूतं, छली, अ्रय्याश तथा दुर्व्यंसनों से ग्रस्त 
होते हैं । मूर्ति को वे स्वयं भी जड़ मानते हैं, इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण तो यह है कि स्वयं देव प्रतिमा के समक्ष भी हिसा, 
ठराचार, व्यभिचार अथवा दूतक्रीड़ा जैसे दृष्कमों को करने 
में उन्हें किचित मात्र भर संकोच नहीं होता जब कि कोई भी 
व्यक्ति ऐसे अपराध पूर्ण कार्य किसी. जीवित या चेतन व्यक्ति 
के समक्ष नहीं करता । 

मूर्तिपूजा के साथ जुड़े हुए नाना प्रकार के चमत्कार भी 

लोगों के अंधविश्वासों को बढ़ाने में ही सहायक हुए हैं । यही 
कारण है कि सत्यार्थ प्रकाश में उन चमत्कारों का खण्डन 
किया गया है। काशी के लाट भरव, विश्वनाथ और 
वैशीमाधव, पुरी के जगन्नाथ, रामेश्वर, डाकोर जी के कृष्ण 
मन्दिर, सोमनाथ, द्वारिका, ज्वालामुखी, विध्याचल, उत्तरा- 
लण्ड के मन्दिरों तथा भ्रन्य देव स्थानों से जुड़े हुए नाना अं“ 
विश्वास पूर्ण क चमत्कारों का खण्डन कर स्वामी दयानन्द ने 
पर किया के मूतिपूजा और उसके शप्रश्नय भूत तीर्थों, 
देवालयों तथा धर्म स्थानों में पाखण्ड ढोंग और झआाडम्बर की 
ही सर्वत्र बोलंबाला है। 


50वा766 भरा ए्चा55दा।' 


१३ 


वीथ यात्रा : क्‍ 

मृतिपूजा और तीथ्थयात्रा का भ्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । 
सामान्य जन समाज को यह धारणा है कि भारत में मूर्तिपूजा 
तथा तीर्थाटन की परम्परा सनातन काल से चली श्राई है, 
परन्तु यह बात तथ्यों से विपरीत है। पौराणिक तीर्थों की 
कल्पना भी जन धमम के मान्य पवित्र स्थानों के अनुरूप की गई 
है । पण्डों की बहियों का यदि हम भ्रवलोकन करें तो हमें ज्ञात 
होगा कि इनका इतिहास श्रधिक पुराना नहीं है। काशी 
पाहात्त्म्य, प्रयाग माहात्त्म्य श्रादि श्रर्वाचीन ग्रन्थों में इन 
स्थानों की यात्रा के महत्त्व को बढ़ा चढ़ा कर अ्रतिशयोक्ति पूर्ण 
हंग से वर्णित किया गया है । 

काशी बिश्वनाथ के मन्दिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों 
को वहां के पुजारी 'ज्ञान वापी' नामक वह ढका हुआ्ना कुआ भी 
बताते. हैं जिसमें भगवान्‌ शंकर ने उस समय कूदकर अपनी 
रक्षा की थी जब श्रौरंगजेब ने मन्दिर तोड़ा था । ऐसी अपमान 
जनक बात अपने ही भगवान्‌ के बारे में कहना कितने आश्चर्य 
की बात है। काशी के सम्बन्ध में तो ऐसी ही अ्रन्य अनेक 
विचित्र एवं असंगत उक्तियां प्रचलित हैं । | उसे भगवांनत शंकर 
के त्रिशुल पर स्थित कहा गया है | यह भी मान्यता है कि अन्य 
क्षेत्रों में किये पापों को काशी में रह कर दूर किया जा सकता 
है । इसी प्रकार शिव. की नगरी काशी में मृत्यु प्राप्त करने से 
स्वर्ग लाभ होता है, यह धारणा भी जन सामान्य में प्रचलित 
है । परन्तु तीर्थों का यह माहात्त्म्य वस्तुत: ह श्रार्य धर्म में मान्य 
कर्म फल सिद्धान्त के विपरीत ही है। यदि कृत कर्म का फल 
मिलना भ्रवश्यम्भावी है तो तीर्थों में स्नान करने से उस फल से 
कसे बचा जा सकता है ! 

गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी और नमेंदा 
प्रादि पबित्र समझी जाने वाली नदियों के साथ भी ग्रनेक 
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विचित्र माहात्म्य कथायें जुड़ी हुई हैं । सेकड़ों कप के हम 
बैठे भी यदि गंगा नाम का उच्चाररतं 30, लिया ये तो 
मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो कर विष्यु लोक प्राप्त करता 
है। इस प्रकार की विभिन्न उक्तियों से पुराण साहित्य भरा 
पड़ा है। वस्तुतः तीर्थों के सम्बन्ध में प्रचलित ये धारणाय 
मनुष्य को पुरुषार्थहीन, भाग्यवादी, अ्रकर्मण्य तथा आ्ालसी 
बनाती हैं । 

ग्रभी कुछ दिन पूर्व वैज्ञानिकों ने प्रयाग आदि में गंगा 
के पानी का परीक्षण करके ही सूचित किया कि उसमें भी रोग 
के अनेक कीटाणु हैं क्योंकि कई स्थानों पर शहर के गंदे पानी 
के नाले उसमें डाल दिये जाते हैं । 

तोर्थों की ही भांति व्यर्थ का नामोच्चारण, गुरुमाहात्म्य 
तथा साम्प्रदायिक बाह्य चिह्नों को धारण करना भी मनुष्य के 
लिये कथमपि उपयोगी सिद्ध नहीं होते । ज॑से गुड़ या शक्कर 
का नाम लेने मात्र से मुह मोठा नहीं होता, इसी प्रकार सद 
आपरसणा रहित व्यथ का भगवतन्नाम स्मरण भी मनुष्य की 
अध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता । गुरु को हम 
अपना अध्यात्मिक मार्ग का दर्शक तथा हितैषी तो मान सकते 
है, परन्तु मध्यकाल में गुरु को जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 
उल्य बता कर उसे कभी-कभी साक्षात्‌ परमात्मा का जो दर्जा 
दिया गया उसे स्वीकार करना कठिन है । गुरु भक्ति का अत्ति- 
_ उस समय हुआ जब कि मध्यक्रालीन सन्‍्तों और भक्तों ने 
उसे परमात्मा से भी बड़ा मान लिया और मात्र गु हे क्पां से ही 
इहछाक शोर परलोक सधरने की भावना बना बेटे कैपा से ही 
सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने तो अ्रपने भक्तों गी बढ । पलल्‍्लाभ 
भी तार्या ने तो अपने भक्तों को सब कछ 
पतन, मन, ओर धन तक गुरु भ्रपंण # ही अपना सब १७, 
_ ने, मन, धन गु साईजी के भ्रपँण बाली > हे भादेश दिया। 

!*४ जाला उक्ति ने वेष्णव समाज 
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में भ्रनाचार भ्रौर दुराचार की जिस परम्परा का बीज वपन 
किया, वह वृद्धिगत होकर भक्त समृदाय के सदाचार का किस 
क सिद्ध हुआ है दाचार का किस 
प्रकार नाशक सिद्ध हुआ है इसकी कथा ही पृथक्‌ है । 
प्राचाय रजनीश न केवल बिना विवाह के निर्वाध् स्त्री * 
पुरुष संयोग का उपदेश हो देते हैं अपितु उनके व्यक्तिगत 
जीवन के सम्बन्ध में भी अ्रनेक चर्चायें प्रचलित हैं। कुछ दिन 
पूर्व ग्पने किसी गम्भीर रोग के इलाज के लिये वे भ्रचानक 
अ्मेरीका चले ग्ये | सांई बाबा तथा अन्य आ्राधुनिक गुरुश्रों के 
बारे हे में भो कुछ वेज्ञानिकों ने शोध करके यह सिद्ध किया है कि 
वे भी अनेक मानवीय कमजोरियों और रोगों के स्वयं शिकार हैं। 
वस्तुत: भारतवर्ष के धामिक वातावरण में जो ग्लानि 
दुःखस्था तथा अ्रनाचार का समावेश हुग्रा. उसके लिये स्वामी 
दयानन्द ने प्रचलित पुराणों को ही दोषी ठंहराया है । यों कहने 
के लिये तो सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवन्तर तथा वंशानुचरित का 
वर्णान पुराणों का प्रतिपाद्य विषय बताया गया है, परन्तु शायद 
ह कोई पुराण इसे कसौटी पर खरा उतरे। यों तो प्रस्नंगोपात 
पुराणों में सृष्टि, प्रलय आदि वर्णन । स्‌य चन्द्र आदि राजवंशों 
का वर्गान, विभिन्न राजाञ्रों की चरितावलो झ्रादि का उल्लेख 
मिलता है, परन्तु विज्ञान और तक को कसौटी पर न तो पुराण 
वर्णित सृष्टि प्रलय वर्णान ही खरे उतरते हैं और यहाँ उपलब्ध 
राजवंशावलियाँ भी इतिहास प्रतिपादित तथ्यों के विपरीत हैं। 
तब प्रइन उत्पन्न होता है कि क्या पुराणों में छुणा के 
न्याय से कुछ भी सत्य नहीं है । स्वामी दयानन्द यह ई ते हा 
कहते । उनका कथन है कि यदा कदा यत्र तत्र पुराणों में श्र 
कुछ सचाई हृष्टिगोचर होती है, परन्तु वह वेदादि शास्त्रा न 
प्रतिपादित सत्य क्रा ही उपबृ हन है। तथापि पुराणों को 
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प्रमारा कोटि में मानना इसलिये भी उचित नहीं है, क्योंकि? 
पुराण वर्शित स्वल्प सत्य असत्य एवं मिथ्या की विदज्ञाल राशि 
से मिलकर विष सम्पक्तान्नवत्‌ त्याज्य ट्टो गया हे | बात तो यह 
है कि पुराण नामधारी इन ग्रन्थों की रचना उस समय हुई थी, 
' जबकि इस देश में साम्प्रदायिक भावना श्रपने चरमोत्कर्ष पर 
थी । यही कारण है कि प्रथक्‌ू-प्थक पुराणों में भिन्न-भिन्न 
देवताओं को सृष्टि का सृजक पालक, संहारक तथा भक्तों के 
लिये परम आराध्य के रूप में चित्रित किया गया है । वस्तुत: 
वदिक धम में मान्य एकेश्वरवाद पौराणिक काल तक ग्राते- 
आते अपना निर्मल स्वरूप नष्ट कर बंठा था। सर्वोपरि पृज्य 
और उपास्य सच्चिदानन्द परमात्मा के स्थान पर नाना 
विग्रहधारी, मनुष्यों चित दुर्बंलताशों को .धारण करने वाले 
देवताओं की उपासना का प्रचलन भारतीय हिन्दूसमाज.: की 
एकता तथा शक्ति का विनाशक ही सिद्ध हुआ । 


श्रीम:द्ागवत समीक्षा : 


यों तो सभी पुराण नाम धारी रचनायें साम्प्रदायिक भावों 
से ओत प्रोत होने के कारण मिथ्या एवं त्याज्य हैं, किन्तु 
श्रीमस्भागवत में वैष्णव साम्प्रदायिकता श्रपनी चरम सीमा पर 
पहुंची है। प्रथम तो पौराणिक लोगों में इस बात पर भो विवाद 
हैं कि वास्तविक भागवत महापुराण कौन सा है? वैष्णव लोग 
उस भागवत को महापुराण की संज्ञा प्रदान करते हैं जो द्वादश 
स्कन्वात्मक है तथा जिसमें मुख्य रूप से विष्णु के क्रृष्णावतार 
तथा प्रसंगोपात्त श्रन्य अवतारों के नाना चरित्रों का उल्लेख हुआ 
है | कृष्ण ज॑से महापुरुष के बारे में श्रीमदभागवत में उनके 
श्रनुयाइयों ने गोपियों से उनकी रास लीला आदि की अनेक मन- 
ढ़ कथाएं बनाकर उनको बदनाम करने का प्रयत्न किया है 
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जिसके आधार पर विधर्मी लोगों को हिन्दू देवताओं का 
उपहास करने का अवसर मिलता है उधर शाक्त लोगों के मता- 
नुसार भागवत पुराण को संज्ञा देवी भागवत को दी जानी 
चाहिए, जिसमें भगवतो कालिका का माहात्म्य वर्णित है तथा 
देवी के द्वारा किये गये विभिन्न दानवों के वध से सम्बन्धित 
उपाख्यान निबद्ध किये गये हैं। शाक्तों और वेष्णवों का यह 


भागवत विषयक विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है । 

पुराणों के प्रति विपरीत धारणा बनने के अनेक कारणों 
में से एक प्रमुख कारण इन ग्रन्थों में पाई जाने वालो युक्ति, 
प्रभाणा, तक तथा तथा विज्ञान विरुद्ध बातें भी हैं । इसी तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानन्द ने पुराणकारों को भूगोल 
विद्या का शत्रु बताया है। वस्तुत: भूगोल ही क्‍या, पुराणों में 
खगोल ज्योतिष, भूगर्भे विद्या तथा अन्य नांना ज्ञान विज्ञान 
प्रतिपादित बातों के विरुद्ध बहुत कुछ अनर्गल, अविश्वसनीय 
तथा श्रवंधानिक बातें लिखी गई हैं, जिन्हें आज के बुद्धि प्रधान 
युग में सवेसाधारण के लिये माना-जाना असम्भव ही है। 


इसी प्रकार प्रचलित पुराणों में हमारी संस्कृति में मान्य 
तथा श्रादरास्पद ऋषि मुनियों, देवी देवताओ्रों तथा महापुरुषों 
की जो निंदा कुंत्सा को गई है, उन पर नाना प्रकार के 
चरित्रगत दोष लगाये गये हैं, उन्हें पढ़ कर सामान्‍य पाठक का 
मन ग्लानि से भर जाता हैं। यही कारण है कि श्राय॑ धर्म से 
8 प रखने वाले ईसाई तथा मुसलमान मत प्रचारकों ने पुराणों 
आधार बना कर राम, कृष्ण आ्रादि भ्रार्य संस्कृति के पुरोधा 
हापुरुषों पर विभिन्न प्रकार के कलंक लगाये | इसी बा त को 
जान में रख कर स्वामीजी को भागवत के सम्बन्ध में लिखना 
डा--“देखो श्रीकृष्ण का इतिहास महाभारत में शत्युत्तम है । 
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उनका गुरा, कर्म, स्वभाव श्रौर चरित्र आप्त पुरुषों कः गा है। 
जिसमें कोई भ्रधर्म का आचरणा श्री क्ृष्ण॒जी किले के मरण 
पय॑न्त बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहाँ लिखा डे इस 
भागवत बनाने वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं । 


कुछ लोंगों की धारणा है कि मध्यकाल में 22० शा 
रचना उस समय हुई जब वेद, उपनिषद्‌, दशन तथा स्मृ घ भ्रादि 
धर्मशास्त्रों को पढ़ने और समभने की क्षमता का सर्व साधारण 
में ग्रभाव हो गया । ऐसे समय में जब कि धर्म की ग्लानि श्रपनी 
चरम अवस्था पर पहुंच चुकी थी, व्यास जैसे क्पालु मुनियों ने 
स्त्री, शूद्र तथा अन्य वेद ज्ञान के श्रधिकारी वर्गों को धर्म ज्ञान 
कराने की दृष्टि से इन ग्रन्थों की रचना की । परन्तु इस कथन 
में भी कोई सत्यता डे नहीं है । वस्तुतः स्त्री और बाद्रों के वेदों के 
ठन-पाठन का अधिकार तो पुराकाल में सदा से ही रहा था । 
तय यजुवद का कथन-“यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्य,' 
<प वात का श्रमाण है कि परमात्मा का पद कल्याणी वाणी 
मनुष्य मात्र के हितार्थ सृष्टि के श्रादि काल में अग्नि, वायु, 
श्रादित्य एवं अंगिरा नामक ऋषियों के पावन हृदयों में प्रकट 
8३ थी। उसे ही कालान्तर में ब्रह्मा श्रादि ऋषियों ने सवंत्र 
इमण्डल पर प्रचारित किया। उस युग में वेद के पठन-पाठन का 
हि मो 2 आत्र को थां, तथा कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म 
। अथवा वग के कारण इस पच्ििच्र + हे 
जाता था ६... रण इस पवित्र ज्ञान से वंचित नहीं किया 
और पोषण हथ्र  + यक भावनाओं का पकृवन 
कै हुआ तो कुछ गिने चने त्राह्मण वर्ग के लोगों ने वेद 
# पठन-पाठन के अ्रधिकार को भ्रपने लिये सुरक्षित रख लि: 
इसी संकीरां एवं साम्प्रदाधिक का ये सुरक्षित रख लिया । 
श्रौर शूद्रों के वेदाधिकार ५... *ै पे से परिपूर्ण यग में स्त्री 
9 ह वेदाधिकार पर नाना प्र ि < 
' गा श्रकार के प्रतिबन्ध लगाये 


5९धाा०९१ प्राप्त एद्चया]56वा[: 


१६ 


गये । महर्षि दयानन्द ही वर्तमान युग के वे महापुरुष हैं 
जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक योग्य व्यक्ति को वेद 
जेसे उदात्त ज्ञान कोश का अधिकारी स्वीकार किया। 


फलित ज्योतिष 

सत्याथप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में प्रचलित आर्य धर्म 
में व्याप्त सभी प्रकार के अन्धविद्वासों तथा मिथ्या रूढ़ियों पर 
प्रहार किया गया है। स्वामीजी का कथन है कि फलित 
ज्योतिष को विज्ञान बहीं कहा जा सकता | केवल अनुमान 
तथा कल्पना पर आश्चवित फलित ज्योतिष ने देशवासियों को 
अधिकाधिक मूृढ़, अन्ध विश्वासी, पुरुषार्थ विहीन तथा अ्रकमंण्य 
बनाया है । प्राचीन ज्योतिष गणितीय नियमों पर आधारित 
होने तथा वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोगों में प्राप्त निष्कर्षों पर 
निर्भर होने के कारण जहां विज्ञान की श्रेणी में आ्राती है, वहाँ 
फलित ज्योतिष अनुमानाश्चित होने के कारण प्रमाणा-कोटि 
में नहीं आती । धरती से करोड़ों मील की दूरी पर रहने वोले 
ग्रह और नक्षत्र श्रादि भूवासियों के जीवन तथा कर्म , को किस 
प्रकार प्रभावित करते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। 
महमति चाणक्य ने पुरुषार्थ को भूल कर ग्रह नक्षत्रों की ओर 
देखने वाले व्यक्ति को बालक की संज्ञा दी है। 





इस वैज्ञानिक युग में मानव चन्द्रमा तक की यात्रा करके 
लोटा है और भ्रमेरिका तथा रूप्त के वज्ञानिकों ने अरबों-खरबों 
मील दूर शनि आदि ग्रहों तक अन्तरिक्ष यान भेजकर उनके 
चित्र और विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इस सन्दर्भ में भला 
फलित ज्योतिषियों की मनगढन्त गप्पों पर कौन बुद्धिमान 
व्यक्ति विश्वास कर सकता है दुर्भाग्य से हमारे सत्तालोलुप 
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राजनीतिक नेता अनेक कट अनुभवों के बाद भी इन ज्यो- 
तिषियों के पीछे घूमते हैं जिससे साधारण व्यक्तियों में भ्री 
अन्धविश्वास फैलता है । 

श्रठारह पुराणों में से एक गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चा त्‌ जीव 
की विभिन्न गतियों, यो नियों में भ्रमण तथा पाप-पुण्य के आधार 
पर उसे प्राप्त होने वाले नाना विध स्वर्गं-लरक के वर्णन प्रस्तुत 
करता है। यह सत्य है कि मृत्यु के अ्रनन्तर प्राप्त होने वाले 
पुनजन्म का दाशनिक ढंग से विवेचन हमारे शास्त्रों में हुआ है, 
परन्तु गरुड़ पुराण वरशित बातें तो सवंथा कल्पना श्राश्रित 
तथा भिथ्या है। यमराज और उसके मंत्री चित्रगुप्त, उनके 
भीषराक्ृति गण, कुम्भीपाक, और रौरव आदि विभिन्न नरक, 
वंतरणी प्रादि एवं मृत व्यक्ति की सदगति के लिये किये जाने 
वाले विभिन्न श्राद्ध, तपंण, गोदान आदि प्रांतया कपोल 
कल्पित हैं । मृत व्यक्ति को दिये जाने वाले पिडदानादि की भी 
कोई सार्थंकता नहीं है क्योंकि इस लोक में किये गये अन्यों के 
दानांदि कर्मों का फल अन्य लोक के प्राणियों को प्राप्त नहीं 
के । तथ्य त्तो जह्‌ है दे कि जीव के दरार त्याग के प रचात्‌ वह 
जन्म धारण करना पड़ता है। डक अल छत. गोल 
दान व्यवस्था : 


व भारतीय संस्कृति में दान पद्धति को बड़ा महत्त्व मिला है, 
छा 2 3रारा मतावलम्बियों ने दान प्रथा को भी विकृत कर 
दाग किया आग के भ्रनुसार देश, काल तथा पात्र को देखकर जो 
श्रयोग्य का में हे रा वही सात्विक कोटि में आ्राता है जब कि 
जाता है, वह ताम बन व्यक्ति को अवहेलना पूर्वक जो दिया 

/ 5 7मसदान होता हे । आइचर्य है कि पौरारिक 
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द्वात में देश, काल एव पात्र के ग्रौचित्य की सर्वेथा अ्रवहेलना की 
गई है | इसी प्रकार पुराणकारों ने एकादशी श्रादि तिथ्रियो में 
किये जाने वाले नाना प्रकार के ब्रत, उपवास, नियम श्रौर 
संयम भादि भी कल्पित किये हैं | यदि कोई पुराण विश्वासी 
इन ग्रन्थों को एक एक पंक्ति पर विश्वास रख कर उपवास 
करने लगे तो उसके लिये 'आ्राठों दिन दण्ड एकादशी” बाली 
कहावत चरितार्थ होगी । पुराणों के अनुसार प्रत्येक तिथि एवं 
वार किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है और तत्‌तत 
तिथियां वार को श्रमुक देवी देवता के प्रीत्यर्थ उपवास रखना 
सर्वंधा उचित है। इस प्रकार तो मनुष्य उपवास करते करते 
हो अपने जीवन का अन्त कर लेगा । आज कल कछ नवीन 
देवी देवता तथा उनसे सम्बन्धित ब्रत, उपवास *₹ हन्दू समाज में 
जुड़ गये हैं। सन्‍्तोषी माता के नाम से प्रचलित देवी तथा 
उसको प्रसन्नता के लिये किये जाने वाला शुक्रारीय उपवास 
स्सका प्रत्यक्ष उगहरणा है । 
एकादशी खण्डन 
वेष्णाव सम्प्रदाय में एकादशी का माहात्म्य सर्वोपरि है। 
विभिन्न मासों की चौबीस एकादशियों को पुराणकारों ने धनदा, 
मदा, पुत्रदा आदि विभिन्न काल्पनिक नाम दे रब्खे हैं परन्तु 
पर्षो तक सतत एकादशी ब्रत रखने वालों को न तो पुत्र प्राप्नि 
टात देखी गई ओर न धन प्राप्र करते ही उन्हें देखा न गया न | 
तुत: उपवास की आ्रावश्यकता तो मनुष्य को तब होती है 
५ वह भोजन में व्यतिक्रम के कारण भ्रजीर्ण या भ्रपच के का 
कर हा जाय स्वास्थ्य रक्षा के लिये सा का हा 
हे है | उपयोगिता भी समभ में आती है ई . हे गाय 
भ्रादि थ अथवा पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिये उपः 


०२ कछुच्छ साधनों का कोई महत्त्व नहीं है । 
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प्राय: जब पौराणिक विधि विधानों के लिये वेदों के प्रमाण 
मांगे जाते हैं तो हमारे बंधु यह कह कर समाधान करने की 
चेष्टा करते हैं कि श्राज चारों वेदों को कुछ संहितायें और 
शाखायें ही उपलब्ध हैं । अन्य सहस्रों शाखायें तो सवंथा लुप्त 
ही हो गई हैं। कोई झ्राइचरय नहीं कि इन लुप्त संहिताओं में 
मृतिपजा, अवतार, तीर्थ यात्रा, ब्रतोषवास तथा अन्यान्य 
साम्प्रदायिक करममकाण्डों का विधान रहा हो । परन्तु इस तक 
में कोई सार नहीं है । कारण यह है कि यदि ये पौराणिक 
विधान तथा कथित लुप्त शाखाश्रों में होते तो, कोई का रण नहीं 
कि उनकी पुष्टि में कोई न कोई संकेत उपलब्ध संहिताओं में भी 
नहीं रहता । जब वर्तमान उपलब्ध वेदिक शाखाश्रं में इन कृत्यों 
का लेश मात्र भी उल्लेख नहीं मिलता तो अन्यत्र उसकी तलाश 
करता या उनके बारे में अनुमान करना क्लिष्ट कल्पना ही है । 


सध्यकालीन पौराणिक मतों के खण्डन का समाहार करते 
हुए ऋषि दयानन्द ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन मत 
सम्प्रदायों के प्रचार से धर्म, संस्कृति और वेदिक परम्परा को 
बड़ा धक्का लगा है। इनसे राष्ट्र की एकता का विखण्डन हुआ 
है तथा भारतीय समाज में परस्पर विरोध, वैषम्य तथा विद्वे ष 
के भावों की ही वृद्धि हुई है । शव, शाक्त, वैष्णव आदि सक्नी 
सम्प्रदायों ने बहु देवीपासना, व्यर्थ के क्रिया काण्ड , बाह्य आचार 
तथा श्रनेक अ्रनाचारमूलक क्रियाश्रों को प्रश्य दिया है। विभिन्न 
सम्प्रदायों के बल पकड़ने का एक परिणाम यह भी हुआ कि 
पम्माज 3, 3. 5 मी संस्कृति के आक्रमण को रोकने में हिल 
पमाज के ये विभिन्न घटक स्वथा असमर्थ रहे । इस्लाम की 
जा उकता, एकेश्वरवादी उपासना प्रणाली, जाति भेद से 
5: 7 ज व्यवस्था तथा मूतिपूजा के प्रति उसके आक्रमण रुख 
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जे विभिन्न मेते सम्प्रदायों में बहुश: विभक्त हिन्दू धर्म को सर्वथा 
जर्ण शीर्ण तथा मृत्युकामी बुना दिया 
भारत में निगु णा मत शास्त्रीय मर्यादा और मान्यता को 
स्वीकार करने वाले ५0४ मत सम्प्रदाय तो श्र ही, मध्यकाल 
में कुछ ऐसे नवीन मत झ्रौर पन्‍थ भी चल पड़े जो शास्त्राज्ञ 
था शास्त्रादेश को श्रधिक महत्त्व नहीं देते थे । निगुंण 
पत्तमत को तत्कालीन परिस्थितियों की देन ही कहा जाएगा । 
तत्कालीन समाज नाना जातियों में विभक्त होकर अपनी 
सामाजिक चेतना तथा संगठन जछाक्ति को खो चुका था। 
द्राह्मणों के प्रभुत्व ने दलित और निम्न जातियों में एक प्रकार 
की हीन भावना उत्पन्न कर दी थी। तथाकथित दलित वर्गं 
पर विभिन्न प्रका के धामिक एवं सामाजिक भत्याचार होने 
लगे । संस्कृत अध्ययन ओर शास्त्र अनुशीलन के अधिकार से 
उन्हें बहुत पहले ही वंचित कर दिया गया था । 
धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के ब्राह्याचारों का बोल- 
वाला था । श्रावश्यकता इस बात को थी कि धममं का वास्तविक 
प्‌ एक बार पुन: जन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता । 
यह कार्य उस युग से साधु, सन्त उपाधि धारी उन महापुरुषों 
द्वारा हुआ जो यद्यपि दलित जातियों में जन्म धारण करने 
$ कारण ब्राह्मण समाज से सम्मान श्रजित करने में तो असफल 
पा अ्रपने सरलता, निरभिमान, निगु ण भगवद्धक्ति श्रादि 
| के कारण सामान्य जन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
कर, अपने निराले किन्तु क्रान्तिकारी व्यक्तित्व के कार 
” गानक, दादू, रदास ग्रोर सुन्दरदास ग्रादि सन्‍्तों ने 


गंगा भ्म श् के द कं क्‍ र्‌ 
बा _ फिवाद का प्रचार करते हुए बहुदेवोपासना, साकार- 


पषण्द, जा, तीर्थाटन श्रौर श्रवतारवाद श्रादि का श्रबल 
कया । वेचारिक दृष्टि से सन्‍त मत की अनेक शिक्ष/त्रा 
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तथा स्वामी दयानन्द की शिक्षाश्रों में अनेक समानतायें हृष्टि- 
गोचर होती हैं । 

स्वामी दयानन्द यह तो स्वीकार करते हैं कि कबीर, 
नानक आदि सनन्‍्तों का मुख्य आशय धर्म के मूल भूत तत्त्व 
को बाह्य आवररणों से पृथक कर उपस्थित करना ही था । 
तथापि वे उनके शास्त्रों से श्रका रण विरोध करने के रुख को 
अच्छा नहीं मानते थे । यही कारण है कि सिक्‍्ख गुरुओं द्वारा 
को गई धर्म की रक्षा तथा अ्रन्य सामाजिक हित के कार्यों की 
प्रशंसा करते हुए भी वे इन निगुंण मतों में प्रवेश पा जाने 
वाले साम्प्रदायिक कर्म काण्डों का विरोध करने में कोई संकोच 
नहीं करते । साथ ही स्वामी दयानन्द ने यह भी अ्रनुभव किया 
था कि निराकार तथा निगुण परमात्मा का बखान करने 
वाले ये निगरुंण मत कालान्तर में गुरुडम के बहुत बड़े केन्द्र 
बन चुके हैं। इनके अभ्रनुयायियों ने स्व सम्प्रदाय प्रवत्तंक को ही 
इईदवर का दर्जा दे दिया है। मूर्तिपुजा का विरोध करने वाले 
निगु ण सम्प्रदायों में गुरुकी गही, खड़ाऊ, पलंग आदि की 
पूजा प्रचलित हो गई है। इसी प्रकार सिक्‍्ख गुरुओं की 
महान परम्परा अ्रन्ततः जड़ पुस्तक की पूजा में समाप्त हो 
गई । वष्णवों के बाह्याचारों का तीद्र खण्डन करने वाले 
कबीर के स्वयं के श्रनुयायी कण्ठी, तिलक आदि धारण कर 
श्राडम्बर पूर्णो कर्म काण्डों में लिप्त हो गये । 

हा मतों के परवर्ती श्रनुयायियों ने अपने सम्प्रदाय- 
प्रवत्तकों के साथ नाना किवदन्तियों, मिथ्या कथाओं तथा चम- 
त्कार (ृण उपाख्यानों को जोड़ कर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण 
किया जो पुराणों से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। इनमें 
न ेज- का स्नेही मत सर्वाधिक पाखण्ड पूर्णा था। यद्यपि 
5त मत में राम को निगुण परमात्मा के एक नाम के रूप में 


। 
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ही स्वीकार किया गया था, किन्तु गुरु पूजा, 'पाखण्ड प्णा 
आ्राचार तथा अन्य प्रकार को साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के कारण 
यह सम्प्रदाय भी बदनाम ही रहा । 
वेष्णव सम्प्रदायों में जो सम्प्रदाय सदाचार का सर्वाधिक 
[वनाशक सिद्ध हुआ वह था बल्‍लभाचार्य प्रवत्तंक पुष्टि मार्ग । 
बल्‍लभाचार्य आंध्र देशवासी थे, परन्तु शिक्षाओ्रों का प्रचार 
तेज तथा गुजरात में विशेष रूप से हुआ । जिस समय बल्ल- 
भाचाय ने विष्णु स्वामी प्रवर्तित शुद्धाह्ैत मत का सहारा 
यकर पुष्टि मार्ग का विस्तार किया, उस समय ब्रजमण्डल 
घोर अविद्याग्रस्त तथा भ्रान्त धारणांञ्रों से प रिपूर्ण था । 
आराच।य बल्‍्लभ ने गोवर्धन के निकट श्रीनाथ जी के मन्दिर 
को स्थापना की तथा सम्प्रदाय पद्धति के अनुसार उसमें प्रतिमा 
स्थापना के अनन्तर भोगराग के अत्यधिक आडम्बर के द्वारा 
भोले भाले लोगों को अपनी ओ्रोर आक्ृष्ट किया। इस 
सम्प्रदाय के आचार्य गृहस्थी होते हैं। वल्लभ के पश्चात्‌ उनके 
पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ आचाय॑ की गही पर आसीन हुए । 
जब ओरंगजेब ने ब्रज मण्डल के वैष्णव मन्दिरों को नष्ट करने 
के किया तो. इस सम्प्रदाय के लोग अपने आराध्य 
वा को मूर्तियों को लेकर राजस्थान के नाथद्वारा, कांकरोलो 
काटा आदि स्थानों में चले गये, जहां राज प्त * दञ नें के 
आह हम रह कर उन्हें भ्रपनी पुजा पद्धति के निर्वाह की 
अधिक सुविधा थी । ४0७७५ 
हल प्रवतित वेष्णव मत. के मंदि नें भें दे 
जा शत कत्यध्रिक देधन मदिरों में / 5 देव प्रतिमा कि की क्‍ 
है। लाखों. रुपयों के खाद्य पन्न वातावरः न्‍ में की जाती 
जाते हैं तथा उन्हें: लैब के थे का पे रूप में तंयार किये 
वाजार में बेचा गाव हा रूप में चढ़ाने के ५ पदचात्‌ खुले 
कक पा जाता है। भनों घ॒त, दुग्ध, शक्कर, चावल, 
है श्रादि तथा केसर, कस्तूरी जसे मूल्यवान दुलेभ पदार्थ इस रे 
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पम्प्रदाय के मंदिरों में बहुतायत से विविध का जल व 
तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं। विच ब कक हे ; ४ 
कि जिस देश में अधिकांश जनता दोनों समय क हे भोज नर्भ 
प्राप्त करने भें असमर्थ हो, वहाँ मंदिरों को जड़ ४ प्रतिम। ग्रों की 
काल्पनिक तुष्टि के लिये इस अ्रकार खाद्यान्नों के अपरव्यय का 
क्या औचित्य है! ; ल्‍ 

बललभाचार्य का दाशनिक सिद्धान्त शुद्धाद्न त मत कहताता 
है । शंकराचार्य ने मायावाद का अश्रय लेकर विश्व प्रपस्च को 
व्याख्या करने का प्रयास किया था, वहां बलल्‍्लभ के अनुसार 
ब्रह्म शुद्ध तथा माया जैसी शक्ति से सदा विरहित एक, अद्व त 
चिन्मय तत्त्व है । परन्तु वही त्रह्म भक्तों को श्रपनी जन रजन- 
कारी लीलाओं का आस्वादन कराने के लिये स्वयं कृष्णरूप में 
अवतरित होता है । इस सम्प्रदाय में भागवत प्रमुख प्रामाणिक 
शास्त्र ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, यद्यपि आचाये 
बल्‍लभ ने अपने पूर्व॑वर्ती वष्ण॒व ग्राचार्यों की भांति ब्रह्मसूत्रों 
तथा गीता पर भी भाष्य लिखे हैं । बल्लभ सम्प्रदाय में कृष्ण 
भक्ति को मधुर भावाश्रित माना गया है। जसा प्रेम गोपियों 
तथा 'राधा का कृष्ण के प्रति था, वसे ही प्रेम को भक्त भी ' 
प्रादश मान कर स्वीकार करे, यही इस सम्प्रदाय की मान्यता 
है। राधा कृष्ण को न थी । उसका परकीया स्वरूप ही 
त्रह्मवेवत भ्रादि पुराणों में उभरा है १ बल्‍लभ्न सम्प्रद्याय में भी 
थक भाव को माधुय उपासना को महत्त्व मिला । काला- 
शीश को अं पर अपना विक्ृत रूप लेकर सखी 
प्रवर्देस का रण | समाज म्र नाना श्रक्ार क्रे दुरात्षारों के 
वतन का कारण बना ॥ 

इस सम्प्रदाय में गुरू 


अतिरंजित रूप दे दिया गय माप न को 


है गुरू भक्ति उस सीमा पर जाकद 
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प्रत्यभ्त $ विक्ृत रूप धारण कर लेती है, जब कि कह के 
समक्ष शिष्य को हा तन, मन और धन श्रवित करने के 
लिये केहा जाता 6। एक युग ऐसा भी भ्रा गया था, जब कि 
इस सम्प्रदाय के भक्तगण अपने श्राचार्य के समक्ष तन, मन 
प्रौर घन तो कया नव विवाहित पत्नी तक को भी समयित 
करने के लिये विवश किग्रे जाते थे। उसी प्रकार के अ्रनर्थपूर्ण 
कृत्यों के कारण वल्लभ सम्प्रदाय को भ्रत्यधिक निदास्पद होना 
पड़ां। जिस संमय स्वामी दयानन्द बम्बई में पहुंचे थे, उस 
समथ वहाँ के वायु मण्डल में बललभ सम्प्रदाय के महाराजों के 
दुराचार पूरा क्ृत्यों की गुज थी । कुछ समय पर्व ही 'महाराज 
लाइंबल कैस, फे निर्णय के भ्रनुसार इस सम्प्रदाय के महन्तों के 
व्यभिचार पूर्ण कृत्यों की कथायें जनता के समक्ष आ चुकी थी । 
चललभ सम्प्रदाय की इन पाखण्ड पूर्ण प्रवृत्तियों का 
खंण्डन करते हुए स्वामी दयानन्द ने वेद विरूद्ध मत खण्डन 
नामक भ्रन्थ लिख कर पुष्टि मार्ग की विक्ृतियों का पर्दा फास 
किया तथा जन सामान्य को इस मत को दूषित विचार धारा 
तथा दुराचार मूलक शिक्षाश्रों से परिचित किया। स्वामी 
दंयानन्द के इस श्राक्रामक कदम का परिणाम यह हमग्ना कि 
पष्टि मार्गे के महन्त और पुजारी उनके शत्र बन गये तथा 
वम्घई में ही उनके प्राण हरण करने के अनेक षड़यंत्र किये 
गये । दस प्रकार गोकुलिये गुसाई सम्प्रदाय के सभी पाखण्ड 
ओऔऔर ग्रनावार मूलक सिंद्धान्तों एवं क्ृत्यों का भंडाफोड़ कर 
सस्‍्वामीजी ने उन्हें यह सत्‌ पराभमश दिया--“अ्रब लौं जो हुग्रा 
सो हश्रा, परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपत्चादि चुराइयों को 
छोड़ो और सुन्दर ईव्वरोक्त वेद विहित सुपथ में अकर अपने 
मनष्य॑ रूपी जन्म को सफल कर धर्म अथ, काम, शरमोक्ष रे 
इन चतुष्टय फलों को भाप्त होकर आनन्द भोगो 4 
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स्वामी नारायरा मत : 25: 
गुजरात प्रान्त में स्वामी नारायण मत का पर्याप्र प्रचार 

है । स्वामी दयानन्द ने गुजराती होने के कारण इस मत भर 

निकटता से देखा था। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन 


पसहजानन्द 
नामक किसी व्यथ क्तिने किया था, जा गुजरात, क टिग्राबार 


तथा वाच्छ श्रादि स्थानों में घूमकर श्रपने मत का प्रचार करता 
रहा था। स्वामी नारायगा मत के ख़ण्डन में स्वामी दयानचद 
ने शिक्षा पत्री ध्वान्त निवारण म्‌” नामक एक पृथक पुस्तक 
भो लिखी । शिक्षा पत्नी इस सम्प्रदाय की श्राधार भूत पुस्तक 
है। इसके 53 इलोकों को उद्धृत कर स्वामीजी ने स्वाप्री 
गारायर को मान्यताश्रों का प्रमाण 3रस्सर खण्डन किया है। 
इस सम्प्रदाय में राधापति कृष्ण ही पूज्य एवं उपास्य है । 
शिक्षा पत्नी में व्यक्त विचार वेष्णाव मत की सामान्य शिक्षात्रों 
के ही तृल्य है। भ्रन्य मध्य कालीन धर्माचार्यों की भांति स्वामी 
गारायण मत में भी स्त्रियों के वेदाध्ययनाधिकार को ग्रस्वीकार 


42: ४ पे मे रे तसी माला तथा उध्व पुण्ड़ तिलक धा। रण 
बह सम्प्रदाय धक । पिया है। ना, के ग्राि भी 
रह ४ य॑ उतना ही निष्ठावान्‌ है जितना कोई अम्य 
पूजा ही यहां कर्त्त ; > ठारा प्रदत्त कृष्णा की मूर्ति की 
स्वामी नारायण हैक 8 विष्णु के भांति 
उपास्य भा हे अ. ४ /व, श क्ति / गेंगाप ति ग्रौ ्‌ स्‌्य का भी 
मतों की : है ध ४ हम कीड़े वह मत भी अ्रन्य पौराणिक 
। पमदाई जा का पक्षपाती है । 
नाम, भगवदगीता श्र दिशा गन, श्रीमद्भधागवत, विष्णु सहल- 
रामानज प्रोक्त विशिप्ट म “माणा माने गये हैं । इस मत ने 
मत स्वीकार कि है ५. । पशन को अपना प्रतिपाद्य दा्श निर्क 
वा है श्रत: स्वामी नारायण मत के अनुयाग्री 
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गीता और ब्रह्मसृत्रों पर लिखे गये श्राचार्य रामानुज के भाष्यों 
को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। बल्लभाचार्य के तुल्य 
श्रीकृष्ण शरण मम” इस सम्प्रदाय का मूल मन्त्र है, जिसका 
उपदेश अनुयायियों को दिया जाता है। चत्रांकित वैष्णव के 
पुल्य स्वामी नारायण मत के अनुयायी भी वेष्णव चित्ों से 
अपने शरीर को अंकित करते हैं । 

वष्णवों और शैवों में अवान्तर सम्प्रदाय भी हैं। यद्यपि 
रामानुज, मध्य, निम्बा्क और वल्लभ द्वारा प्रवतित मतों की 
गराना ही मुख्य वेष्णव सम्प्रदायों में होती है, परन्तु राधा- 
वल्लभ, गोड़ीय आदि वेष्णवों के श्रन्य गौण भेद भी हैं। इसी 
प्रकार शवों में भी लकुशीश, लिंगायत आ्रादि पृथक भेद हैं । 
स्वामी दयानन्द के मंतानुसार ये सभी सम्प्रदाय श्रत्यन्त वेद 
विरोधी, तक, युक्ति एवं विज्ञान विरुद्ध शिक्षाओं का प्रचार 
करने वाले तथा सामाजिक एकता तथा संगठन के विरोधी है। 
नह्य समाज : द 

मध्यकालीन आर्यावरत्तीय मत सम्प्रदायों का सम्यक्‌ ऊहा- 

पोह करने के परचात्‌ स्वामी दयानन्द ने अपने काल के नवीन 
मत पन्थों, विश्वासों तथा धामिक समूहों कां भी विवेचन और 
मूल्यांकन किया । उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल में धार्मिक पुन- 
जागरण का प्रारम्भ राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्दा समाज 
को स्थापना के साथ हुआ । राजाराम महोदय वेद तथा उप- 
निपदों पर आधारित एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक, मूतिपूजा 
के कट्टर विरोधी तथा नवीन सुधारों के पक्षपाती थे । कालान्तर 
में ब्रह्य समाज के द्वितीय नेता देवेन्द्रनाथ ठाकर ने भी ब्रह्म 
समाज में पुरातन मूल्यों को यथोचित महत्त्व देते हुए इस संस्था 
फो एक ईइवर में विश्वास रखने वाले विशुद्ध ग्रास्तिक संगठन 
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कै हंप मैं विकसित किया था, मत 
+हर्व॑चेन्द्रं सेन के हीथ॑ में अ्रायां तो ब्रह्मांसमांज क॑ सिद्वान्‍्तां 
कवच सेन है लच्ुल पंरिवर्तत हों गया। केशव ने 
और मैन्त्व्यों में श्रामुलच्लल परिवर्तन हल विशशासों को 
लासीन बैंदिंकें माम्यतीशों के स्थान पर ईसाई विश्वासों क 
श्रधिंके महे्व दिया | वश तंथां कैमेकाण्ड सबत्र ईसाई 
धारंणात्रीं को हीं प्र॑ंनु्क रखा कियाँं जेनें लगा | परिणामत: 
श्रहांसमाज जनेसध रण से दूर हंतां गया । आ्रौर उसका प्रभाव॑ 
क्षेत्र भी भ्रत्यन्तं सीमित रहें गया ( 

स्वामी देंयोनिन्द 872 के अन्त में कलकत्ता गँयें थेंश्रोर 
लेगंभग 4 मांस तैंक ईंसे नगर मैं रंहं कर उन्होंनें संम॑कोलोरन 
ब्रह्म समाज की सभी गतिविधियों को सूँक्ष्मतां के सांथ देखा 
था | भ्रोंदि ब्रहसंमजं के नेता शोर आंचय देवेंसद्रें साथ ठाकुर 
तथौं नवरविंधांने के संस्‍्थीपंक केशंवंचेन्द्रं सेनें से उन्‍्हींनें अंनेकें 
मंहच्त्वं पूंएों विंषयों परं विस्तृत विचार विंमश भी किया था। 
ब्रेह्मंसमंज के सिंद्धोंन्‍्तों तथा क्रियों कैलेपों का सूक्ष्म अ्रध्ययन 
करें के उपरांत थें इन भिष्कर्षों परं पहुँचे थैं-- 

[. ब्रेंह्म समाज और॑ प्रॉथनीसमॉ्ज (मंहींराष्ट्रं में स्थांपित॑ 
ब्रह्म संमाज के सिद्धान्तों को हीं प्राय: स्वीकार केरने वाला 
संगठन) ने हिन्दू समाज के कक क्षित लोगों को ईसइयत कें 
चंगुल में फंसनें से बचाया है । 

५ ८2 देन॑ सेस्थोंश्रों ने सूत्ति पूंजी के पांखेण्ड को संमोपि करते 
के लियें भी बहुंत कुछ कियां है । 
कर वेद मची इनिदता स तो हे धॉले से शोगों को पर. 
करने का इनका का का $ सत्य शास्त्रों की श्रोरं उन्हें प्रवृतत 
ग काय भी इलाघंनीय है। 
| 
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4, सती ब्रथाव को बंद कराने, विधवात्रों की स्थिति को 
सुधारने नारी शिक्षा ग्रत्ञार, नशा ड्रन्मूलन, बात विवाह 
निषेध जसे सुश्नार कार्यों के प्रति स्वामीजी कर भ्रदंसा भाव 
रहा तथा व ब्रह्मसमाज़ के ड्न क़रार्यों करा हादिक़ स्वागत 
करते रहे । 

परन्तु केशवचन्द्र सेन लथा उत्तके अनुया शथ्ियों करे ईसाइयत 
के श्रति अत्यधिक श्ाग्रह को देखकर उन्हें ग्रह आशंका होने 
लगी थी कि कहीं राजा रामभोहन राग द्वारा विशुद्ध वैदिक 
और ओषनिषंदिक एकेश्व स्वाद पर निर्मित ब्रह्मसमाज का यह 
ढांचा ईपाई विश्वासों के प्रति श्रतिर॑ंजित अआ्रास्थावान होने के 
कार्र ध्वस्त नहो जाय। 'फलत: उन्होंने ब्रह्मममगज की 
अ्रालोचना करते हुए लिखा-ईसाइस्रत क़े ब्र हुत से आचरराओं 
का अव्वानुक्रण ब्राह्म लोगों ने किया है । नव्व्विधष्न में तो 
वपत्रिस्मा, .लाडे सप्तर आदि अनेक ईसाई करमक़ाण्डों को भी 
स्वीकार कर।लिगय्ा गया था ॥ 

2. खान-पातत और विवाह आदि के नियमीं में भी स्वेच्छा- 
'चास्ति 'पूर्रा 'परिवतेत्त 'किये हैं । यहां यह ब्रात ध्यातव्य है कि 
'उुरातन रूढ़ि मूलक आचारों का अंध 'विरीध करने .की 'धुन में 
त्रह्मसमाज़ के कार्यकर्ताओं ने श्राचार-विचार :तथा भक्ष्याभक्ष्य 
'विषयक् आवश्यक “नियमीं की भी ताक 'पर 'रख दिया था॥ 
'इसो 'प्रकार 'जाति व्यवस्था को: तोड़ कर श्रन्तर्जातीय घिवाहों 
'को कानूनी रूप 'प्रदान कराने के उहइय की 'पूति हेतु उन्होंने 
भारत सरकार से जो 'ब्राह्म घिवाह 'विधेयक' स्वीकार कराया 
'था, 'उसके अगुसार क्वाह करमे वाले दम्पती को यह घोषणा 
करनी'पड़ती “थी 'कि 'वह किसी "भी प्रचलित 'हिन्दू, मुस्लिम, 
'सिक्‍ख और ईसाई आदि धर्म को नहीं मानता । इस प्रकार 
'त्राह्म पद्धंति .के घिवाह :हिन्दू समाज के व्यापक क्षेत्र से पृथक 
'सम्रभे जाने .लगे थे । । 


५ 
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3, स्वामी दयानन्द को ब्रह्मममाज के नेताग्रों के पश्चिमा- 
भिमुखी होने पर भी आपत्ति थी । इन लोगों में स्वदेण के प्रति 
प्रास्था भाव नहीं के तुल्य था । अपने भाषणों तथा प्रवचनों में 
केशव जसे ब्राह्मनेता पश्चिमी दाशनिकों, लेखकों तथा पध्रर्मा- 
चार्यो को तो जी खोलकर प्रशंसा करते, किन्तु एतह णीय 
ऋषि मुनियों तथा श्राचार्यों की प्रशंसा करने में उन्हें संकोच 
होता था, राजाराम मोहन भी भारत में अंग्रेजी राज्य तथा ! 
अंग्रेजी शिक्षा के अबल समर्थक थे । 





4. ब्रह्मसमाज में वेदादि सत्य शास्त्रों को उचित महत्त्व 
नहीं मिला था। यद्यपि राममोहन राय ज्ञास्त्र विषयक प्र््नों 
के समाधान में वेदों को स्वत: प्रमाण तथा आवान्तर ग्रन्थों 
को परत: प्रमाण मानने के सिद्धान्त का निरूपण कर चुके थे, 
परन्तु परवर्ती ब्राह्मनेताश्रों ने वेद के प्रमाण-विषयक प्राचीन 
मत को ठुकरा कर आत्मा के आदेश को मानने का मत स्वीकार 
कर लियां था । 

इस श्रकार ब्रह्मसमाज में पनपने वाली अनेक 
परकोयों के अनुकरण की आरापत्ति 
स्वामी दयानन्द ने यह आशंका 
समाज में स्वधर्म, स्वसंस्क्ृति, 


जनक प्रवृत्तियों को देख कर 
व्यक्त को थी कि जिस ब्रह्म- 
८ ति, स्वभाषा तथा स्वदेश के प्रति 
_. न्वून आस्था भाव है उससे भारत तथा कर, मल 
के सुनिश्चित हित होने की कोई आशा नहीं है। श्रत: उन्होंने. 
“38० नप जब श्रार्यावते में उत्पन्न हुए हैं और अपने जल क्‍ 
पर अधिक भुक जानो होड़ कर दूसरे विदेशी मतों. 
०५ हि क्‌ का “त्यसमाजी और प्रार्थना समाजियों की. 
कर ने अब हि ना कर रहित अपने को विद्वान प्रकाशित 

रते हूँ। इंगलिश विद्या $ के पण्डिता भिमानी होकर भी एक. 


दूषित तथा 
| 
। 
! 
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मत चलाने में प्रवृत होना मनुष्यों का स्थिर और वद्धिकारक 
काम क्यों कर हो सकता है ? ह 
सत्य धर्म की पहचान 

द्स का स्वामी दयानन्द महाभारत के परवर्ती काल से 
लेकर उन्नीसवों शताब्दी तक के विभिन्न मत मतान्‍्तरों की 
स्प९ एवं निर्भक श्रालोचना करते हुए इस बात पर जोर देते हैं 
कि सत्य, धर्म, न्याय और वास्तविकता को स्वीकार करने के 
लिये अधम, असत्य, अन्याय और मिथ्या से हटाना भी आवश्यक 
है। 'रामायस्वस्ति, रावणाय स्वस्ति” की नीति को वे नहीं 
मानते । उनको दृष्टि में धर्म, सत्य और न्याय का समर्थन करने 
के लिये इनसे विपरीत श्रधमं, श्रसत्य तथा अन्याय का प्रतिकार 
भी आवश्यक है । इसी उद्द श्य की पूर्ति के लिये सत्यार्थप्रकाश 
के समीक्षा प्रधान उत्तराद्ध की रचना की गई थी । 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि प्रत्येक मत तथा सम्प्रदाय 
में भी कुछ आंशिक सत्यता होती है, पुनः: इसका खण्डन क्‍यों 
किया जाय । इस सम्बन्ध में स्वामी जी का मन्तव्य स्पष्ट है। 
वह कहते हैं कि धर्म और अ्रधर्म एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। 
श्रांशिक सत्य धारण करने वाले सम्प्रदायों की श्रपेक्षा पूर्ण 
सत्य पर श्राश्चित वदिक मन्तव्यों को स्वीकार करना ही मानव 
के लिए श्रेयस्कर है । विश्व धर्म तथा संकीर्ण सम्प्रदायों के 
पाथकक्‍्य को सिद्ध करने के लिये सत्यार्थप्रकाशकार ने एक 
दवष्टान्त उपस्थित किया है । 

कोई जिज्ञासु राजा संसार में विद्यमान सभी मत तथा 
“यो के श्रधिष्ठाताश्रों को एकत्र कर उनसे सत्य धर्म विषयक 
का ता करे तो यह सुनिश्चित है कि सभी साम्प्रदायिक वृत्ति 

| ३७ ६ 'वेसम्प्रदाय की ही प्रशंसा करेंगे तथा श्रन्य मत पन्धों 


की निन्‍्दास्पद ठहरायेंगे । परन्तु जब यही जिज्ञासु किसी आप्त 
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प्रुष के निकट धर्म सम्बन्धी वास्तविकता को जानने के लिग्रे 
उपस्थित होता हे तो वह शआात॑ उसे सत्य, श्रहिसा, न्याय, दया, 
करुणा और विश्ववंधुत्व ग्रादि मानव धम के उन मौलिक 
वत््वों को ही धर्म का वास्तविक छत मानने पर जोर देता हैन 
कि उन बाह्याचारों और कर्मकाण्डसूल* प्राचरणों को; जो 
प्रत्येक मत सम्प्रदाय ने श्रपनी ग्रावश्यकताओं के अनुरूप 
कल्पित कर लिये हैं । परन्तु वास्तविकता तो .यह है कि इस 
प्रकार विश्व के सार्वजनिक मानव धर्म के मौलिक ८ अंग परत 
तत्त्वों का ज्ञान होने पर भी सम्प्रदाय भाव! पन्न व्यक्तिन तो 
उन्हें स्वीकार ही करता है और न अपने साम्प्रदायिक आचरण 
को त्यागने के लिये ही तत्पर रहता है। कारण स्प८ हैं । वें 
कहते हैं जो हम ऐसा करे तो हमको कौन पूछे ! हमारे -चेले 
हमारी श्राज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाये आदि । स्पष्ट है 
कि मत सम्प्रदाय का आग्रह मनुष्य के क्षुद्रतम स्वार्थों से प्रेरित 
है | लोगों को न शासन का भय होता हे ग्रौर न परमात्मा का । 
उनका सिद्धान्त है 'रोटी खाइये शक्कर से दुनिया 5 गिये 
मक्कर से । 


ये स्वार्थपराणय लोग न राजा की परवाह करते हैं और 
नप्रजा की । वे जानते हैं कि जब तक राजा और प्रजा मूढ़, अर्शे 
तथा स्वाय लिप्त हैं तब तक हमें चिता करने की कोई आवश्य- 
का नहीं । इनको दृष्टि में येन केन प्रकारेण धनोपार्जन करना 
दी मनुष्य का परमधुद्रधार्ण है; टका ही; धर्म है टका ही करें है 
ह*आ 348 । कि पैसों का भ्रभाव रहता हे बे ही द्रव्यमानों 
अ्रजित करो के न है हइअ अत आदेश है. सके 
भोगों को हि अं इ के गवन का चरमलक्ष्य स्वीकार करने वालें 
; में रुपया ही भगवान्‌ है । कई लोग कलियुग की 
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ही दोषी ठहराते हुए वर्तमान की समस्त 
भ्रष्टाचार के लिये युग विशेष को दोष देते हैं । परन्तु कलियुग 
तो कालगणना का एक प्रकार मात्र है। उसे धर्माधम का 
पावर्क हे दी बाधक सानना भूल है । प्रत्येक युग में धर्म-अ्रधर्म, 
सत्य-असत्य, न्‍्याय-अन्याय सभी प्रकार की द्वन्द्वात्मक प्रबृत्तियां 
मनुष्य में विद्यमान रही हैं और रहेंगी । श्रावश्यकता इस बात 
की है कि मनुष्य युग को दुहाई न देकर सत्य, न्याय और धर्म 
को विजयी बनाने के लिये सन्नद्ध हों तथा अ्रसत्य, और अधर्म 
को पराजित करें । 

साम्प्रदायिक आचार के प्रसार तथा धर्म के ह्वास के लिये 
गृहस्थ उपदेशकों को अपने कत्तंव्य के प्रति विमुखता जितनी 
उत्तरदायी है उससे भी अधिक चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी वर्ग की 
धरम प्रचार में निरुत्साह की प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जा 
सकता है। दयानन्द सरस्वती स्वयं संन्‍्यासी होने के नाते यह 
अनुभव करते थे कि यद्वि आये जाति का शिरोमणि रूप 
परिव्राजक वर्ग कृत संकल्प होकर कत्तंव्यार्ढ़ हो जाये तो 
वंदिक संस्क्ृति की पुनः प्रतिष्ठा तथा प्राचीन गौरव को पुनः 
प्राप्त करने में विलम्ब नहीं हो सकता । परन्तु खेद है कि वतें- 
मान युग के संन्‍्यासी, वरागी, ब्रह्मचारी तथा उदासी लोग भी 
सवेथा विद्याहीन, ग्राचर भ्रष्ट, आलसी, प्रमादी तथा नाना 
दुव्यंसन ग्रस्त हो चुके हैं। उनका काम रह गया है-व्यर्थ का 
देशाटन, तीर्थाटन करना, पाषाण निर्मित देवालयों का दर्शन 
तथा ग्रहस्थ मुमक्षग्रों को संसार के मिथ्यात्व का पाठ पढ़ाना । 
जो पठित संन्यासो हैं उन्होंने भी कर्म संन्यास ले लिया है। 
वे मौन धारण कर जीवन को श्रकर्मण्य बना लेना ही हे श्रेयस्कर 
समभ बेठे हैं । इसी प्रसंग में दशनामी संन्‍्यासी वर्ग के कार्यो 
की आ्रालोचना करते हुए स्वामी दयानन्द स्पष्ट करते हैं कि 


वुराइयों तथा 
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संन्‍्यासियों का यह वर्गीकरण कालान्तर में प्रचलित हुआ है, 
वह अधिक पुराना नहीं है । जमातों और भण्डलियों 
का पघंगठन करा संनन्‍्यासियों के लिये उचित नहीं है। भठों, 
शिष्यों आदि का प्रलोभन भी संसार के प्रति श्रासक्ति का ही 
द्योतक है । 

इस प्रकार बोद्ध, जन, ईसाई तथा इस्लाम जेसे वेदों के 
प्रति स्वेदा अ्नास्था रखने वाले मतों की आलोचना करने से 
पूर्व स्वामी दयानन्द ने यह सवंथा उचित समभा कि उनके 
सामने देश तथा जन्म जात शैव, वैष्णव, शाक्त तथा हिन्दू धर्म 
के नाम से प्रचलित श्रन्य उन मत सम्प्रदायों के मिथ्या एवं 
अममूलक रिद्धान्तों की परीक्षण किया जाय जो प्रकारान्तर 
पर्याप्त दूर जा चुके हैं। .. भार मान्यताश्रों से 
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स्वामी जी के पत्र व्यवहार पर आधारित उनके कार्य ग्रीर विचारों 

का संकलन । 

6. आय समाज अजमेर के गत 00 वर्षों का इंतिहास जिम्तमें ऋषि 

दयान -द के अन्तिम वर्षो से सम्त्रन्धित समाज के अभिलेबों से 

प्राप्त विवरण । 

उपयु कत प्रकाशन में आर्थिक सहायता देने वाले सज्जनों के संत्रंध 

में प्रत्येक पुस्तक में निम्न प्रकार से उनके प्रति आभार व्यक्त किया 

जावेगा । 

एक सौ रुपये से पाँच सौ रुपये तक दान देने बालों के नाम का उल्लेख । 

+ 500 रुपये से 3000 तक्र देने वाले दान दाताओं का संक्षिप्त 
परिचय । क्‍ 

# 3000 रु. से उपर देने वाले दान दाताओ्ं का चित्र ओर परिचय । 


ज्द्य 


के मर 


दपानन्द पीठ के प्रकाशन 


दयानन्द स्नातकोत्तर कॉलेज में इसप्ती वर्ष से दयानन्द पीठ की 
स्थापना को जा रही है । प्रति वर्ष उसकी ओर से नियमित रूप से 
महा दयानन्द के धिद्धांतों एवं मन्तव्यों पर महत्वपूर्ण शोध तथा 
उपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया जायेगा । दयानन्द शोध तथा 
प्रकाशन संस्थान के लिए 500 रुपये या अधिक दान देने वाले सज्जनों 
के नाम प्रत्येक प्रकाशन तथा शिलालेखों में अंक्रित किये जायेंगे । 


ब्क 


निवेदक 
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सुन्वर, साहित्य भोर सरते साहित्य 
प्रचार कीं योजना में सहयोग दीनिए 
ग्रायं समाज प्रजमेर के निष्ठावान्‌ विद्वान डा. सूयदेव जी की 

22 हजार रुपयों की उदार सहायता के कारगणा ग्रायंसमाज प्रजमेर कर 
ने 50 हजार रुपये व्यय करके सत्याथे प्रकाश ग्रन्थमाला क 5 भागों 
की 75 हजार प्रतियां (प्रथम संस्करण) लागत से भी कम मूल्य पर 
वितरित की हैं | ग्रब हस ग्रन्थमाला के दूसरे संस्करण के लिए प्राय 
समाज भअ्रजमेर को ओर से पर्याप्त धन राशि ब्यय की जा रही है शोर 
धार्थंसमाज अजमेर द्वारा अपनी स्थापना तथा ऋषि दयानन्द 
की निर्वाण शताब्दी के झवसर पर निम्नलिखित पअत्यन्त उपयोगी 
साहित्य के लिये श्राप भी झ्राथिक सहायता देकर उसके प्रचार प्रसार 
में योगदान करें ।--- कान 

!. छव. लाला लाजपतराय की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक--“दी आये 
समाज” का पहली बार प्रकाशित होने वाला डा. भवानी लाल 
भारतीय द्वारा अनूदित हिन्दी संस्करणा । 

2, श्रार्य समाज--हिन्दु विदाऊट हिन्दुइज्म (7॥6 898 5शा|थो] 
परंतवतए एश/ं0॥०ए० प्रांग0एॉां50)) प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक-प्रकाशक 
विकास पब्लिकेशन द्वारा मुद्रित एवं पर सिपल दत्तात्रेय बाच्ले 
द्वारा- लिखित क्रान्तिकारी मोलिक अंग्रेजी ग्रन्थ ! 

3, सत्याधंप्रकाश ग्रन्थमाला (5 भाग) का दूसरा संस्करण । 

इसी ग्रन्थमाला के समान ऋषि दयानन्द तथा वेदिक सिद्धांतों के 

सम्बन्ध में हिन्दी अंग्रेजी दूं क्टस । 











(शेष भीतरी घावरणा पर) 
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